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हिन्दी में सजीव एवं स्वस्थ हास्य और उयंग्य विषयक साहिश्य की श्राज भी 
कमी ही है। वास्तव सें इसके निर्माण के लिए लेखक में प्रखर प्रतिभा, अनोखी सू 
एबं सजग अन्वीक्षण शक्ति को अत्यधिक आवश्यकता है ओर साथ ही लोक-जी वन 
से निकट सम्पर्क भी अनिवारय है। तूलिका के पत्रों व्यग्यचित्रकार शंकर' में इत 
सब गुणों का जो समन्वय हुआ है बह हिन्दी के कियो कलम के पनो में हमें देखते 
को ने भिछा था। 


स्थानोय साप्ताहिक 'जीवन' के प्रकाशन के आरंभ से ही हमने वेखा कि 
उसके पन्नों को सादुल्ला साइब पठान अपनी सजीव एवं चुभती हुई खरी-खरी कहकर 
उन्‍हें एक अनोखा जीवन एवं ताजगी प्रदात कर रहे दें। अत्यन्त स्पष्ठभाषी परन्तु 
प्रियम्बद, दुबजे-पतले ज्ोशकाय परन्तु जन-द्ित में सतत व्यध्त भी किरणविदारी 
जी विनेश से हमारा पुरात्रा स्नेह है, बतके भुग्धकर भाषणों के जादू का 
प्रभाव भी हम देख सुके थे, किन्तु उसमें इतना ममेस्पश्ञी ब्यग्य एवं सजीव हास्य 
लिखने की पृ दाक्ति है, यह हमें उसो दिन क्षात हुआ, जिस विन इस रहस्य का 
उद्धांदन हुआ कि 'सादुब्ा' की हवाई गिज्ञाफ ओढेकर दिनेश जी हा अपना 
किरणु-जाऊ फेजशाकर जीवन को सजीव करते हैं । 





इन प्रवन्‍्धों का लेखन उस समय आरंभ हुआ, जब दिनेश जी शहर के 
आदेश में परेशान होकर अपने स्वास्थ्य की भी बकि प्रदान कर चुके थे ओर उस 
रिसी के प्यारे बत चुके थे, जो उन्हें एक युग से चारपाई पकड़ाए हुए है। 
नकी शोगशब्या के पास बेठकर ही इसमें यह ध्यान आया कि इसकी थह रचनाएँ 
थोड़े ही फेरबदल से हिन्दी-साहित्य की पा निधि बन सकती हैं। आज 
में इस बात की असंभव है कि मित्रों के सहयोग से, विशेषकर 'जीवेन' के सम्पादक 
मिलिन्द जी की सहायता से वह विचार पूर्ण हो सका 
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दिनेश भी ने हमारे अत्येक आग्रह को पूरा किया इसके लिए हम उनके बहुत 
कृतज्ञ हैं; हमें मुल रचनाओं की भाषा पसन्द नथी, उन्होंने उसे बहुत कुछ बदल दिया, 
रचनाओं का अत्यधिक स्थानीय रंग भी हमें ठीक ज्ञात न हुआ, किरण ज्ञी ने उसे 
भी बदल दिय।; सादुल्ला की खरी-खरी' नाम भी हमें वपयुक्त न प्रतीत हुआ, स्से 
बदलने की भी हमें अनुमति मित्र गई; हम आजकल की मुद्रण! की कठिताइयों में 
पुत्तक का अतंकरण मम-वाहा ने करा सके, फिर भी उन्‍होंने इस दिशा में हमारी 
पराहना ही कर दी | | 


दनेश जी & 5 कितसे सभय से रोगशब्या पर पड़े हैं, यह स्मरण आते 
ही चित्त को बड़ी खिन्नता होती है। परम्तु आज भी इस पीन फेफड़े की जीश-शीर्णो 
काया के निकट बेठते से, इस जिल्दा-दिल की जिन्दगी-भरी बातें सुनने से, हृदय 
की म्छातता, मन की कंग्जोरी नंष्ठ होती है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि 
इस क़लम के धनी, जीवस के निभोर एवं लोकहित के पुझारी भिन्र को शीघ्र ही 
पूरे स्वास्थ्य प्राप्त ही और इस दिनेश की मूदु एवं भंजुक किशणों से हिन्दी- 
मन्दिर प्रकाशं-पूर्ण बनता रहे | 


इस पुस्तक के चित्र गंवालियर के प्र्यात चित्रकार भी झुकुम्द्राव जी ऑल 
के बनाए हुए हैं। 'संही-सुगा-द्रोनिग' तथा 'बीबी सबलामतेक' सम्बन्धी चित्र श्री 
हरिमोहन जी वर्मा के बताए हुए है। हस इन चित्रकार मित्रों के ; बहुत आभारी हें, 
तथा “भारतीय मेस' के मालिक भरी श्यामार्चरण जी खबानियाँ के भी हम कतज्ष हैं 
कि उन्‍होंने इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करने में हमारी पूर्ण सहायता की । 
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इलाहाबाद का जिक्र करते हुए जिस गोरव के साथ 
“था घरा क्या है, बजुज़ अकबर के भर अमझद के | 
कहा गया था, उसी भोश्य के साथ ग्या खिथर-शहर के सम्बन्ध में सी कहा जासकता था :-+« 
“फ़रख्तेनवादियर हैं, ऐ रही ,--- 
सादुझा औ' बालूशाही ” 

कविवर अकग्र हक्षाहाबादी के देशन्त के बाद इलाहाबाद का गीरव केवल पचास 
प्रतिशत ही कम हुआ था । मगर, हमारे क्ायक़ दोस्त, लोकोवित के काहपनिक साहुरका! के 
प्रजीच साहित्यिक श्रवतार तथा इस पुस्तक के शेखक श्री किरणविद्वरी दिनेश के कग्बी और 
गंभीर बीमारी से भरत हो जाने के बाद खालियश का गीरप नब्ये फ़ी-सदी घद गधा है । 
पचास फ्री-सदी की श्रिका रिणी बालूशाहियाँ तो हमें कभी कौ दग़ा दे ही सुकी थीं। दिनेशणों 
के नाजुक स्वास्थ्य ने उनकी सादुरलाशाही छेडछाद की हक्षचक्षों को हॉक्टरी के करे कटोल 
के पृर्णतया श्रध्ीत करके हमे शेष प्यास में से कम से कम्त चाजीस से वंचित कर दिया है। 
प्वाह्ियर का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विवेशजी को अपनी बीमारी के कारण अपना लिख- 
मा-पढ़ना कतई बन्द कर देना पढ़ा है और किसी क्षमाने में झपने प़स्ता-पव के लिए. अशत- 
विख्यात ग्वालियर की बालूशाहियाँ भी श्राजकक्त झपने कदेपन में कणडों से होड़ करने क्षणी हैं ! 

बिसकुटीं की इस बीसची सदी में ग्वालियर की पुरानी बालूशाही को पुर्जीवित करना 
तो नितान्त असम्भव है, पर, यह श्राशा तो की जा सकती है कि अपने विश्वास के 
घिकित्सकों के भगीरथ प्रय्तो। के फलस्वरूप दिनेशनी संभवत! किसी किए फिर अपनी 
अतिभा की भागीए्गी से साहित्य-्संसार को पू्वंधत आप्ञावित करने योग्य होकर खादियर का 
गौरव पुथरा बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। हसारी इस शुभकासवा में, इस पुस्तक का अलोक्ष 
सहृद्थ पाश्क, हमें आशा है कि, हमारे साथ होगा। 


इस दुनिया में दिशा खोलकर दस सकने बाते स्वच्छु-हुद्य व्यक्तियों की संख्या बहुत द 


शधिक नहीं है | इसने वाक्षों से हैला सकने वाले बहुत कम दें भोर हँसा सकने की शवित के 
सजम को फ्क्षम की नोक से काराझ पर उतार कर हास्य-रस के सुरुचिपूर्ण, प्रभावशात्षी और 
स्थायी साहित्य का निर्माण करने वारणों की संख्या तो और भी कम है। सुसचिपूर्ण हास्थ की 
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दिशा में सारी ससार का साहित्य फाफ़ो अ्रभाकग्रस्त बचायाजाता है। विश्वन्साहिएय के 
सम्मुष हिम्दी-साहिस्य को खर्चे किए बिता हस यह कह शाझते हैं कि हिन्दी में भी 
सुरुचिपूर्ण और सार्मिक हास्य और व्यंग्य के ले बक जंग बयां पर गिले जाने योध्य हैं| थवि 
दिमेशजी का स्वास्थ्य उनका साथ ह , तो निरसस्देह वह उनके मध्य में अपने लिए सहत्मपूर्ण 
स्थान बना ले सकते हैं| 


इसे दिनेशली का फवक्‍कडपन कहें या लापरवाही कि उबके व्यंग्य और विनोद को 
हसनी उच्च प्रतिभा के घी होते ह्लाए्‌ भी न्‍ उनके बागभग बयाक्षोक्त स्लाल के जीवन में यह 
उनकी पहली कृति पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रही है, और पह भी तब, अब इसके परका- 
शक के दिमाग़ में अचानक इसके प्रकाशन की कहपना पैदा हो गई भर उस करपफसा ने 
आप्रह का रूप घारण कर जिया | और, दिनेशजी की यह धुन भी अजीब ही सम्रभी जाथमी 
कि उन्होंमि अपने मगर की एक पुरानी कहावत (“खरी बात सादुन्ना कहें, पबके मन ये 
जतश रहे”) पर रीभकर सावुन्या माम अहण कर लिया और सिफ़ी सादुझा के नाम से 
साम्अ्स्य स्थापित करने के स्लिए ही बीजिये व्यग्यविनोदपूर्ण चिद्ठियाँ, उदन्भापा से काफ़ी 
अनभिज्त होते हुए भी, उक्ू-भाषा में दिख डाली | फिल्तु, इस विधि आवास में भी नागर 
ज्ञपि मे उनका साथ उसी तरह नहीं छोदा। जिस तरह, स्वर्गीय कबिवर अकबर इज्ाहाआादी 
के शब्दों मे, शेज्ञजी की तनन्‍्द॑न-भात्ा में उनका जेट उनके साथ ही भचक्षा भरा | 


दिनेश जी की ज़िन्दादिली ग्वाजियर-राज्य के सांस्कृतिक जीवन को एक नियामतत 
है। अपनी कुछ मानवीय हुर्बलताओं के बावजूद, दिनेश जी का व्यक्तिव एक शासदार व्यक्तित्व 
है। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि विविध जोनों में उन्होंने काफ़ी काम किया 
है और अपनी विनोदमियता के रस से बहुत से साथी कार्य-कर्ताओं को पश्षत्न करके, हेसा- 
खिल्लाकर, उनकी ज़िन्दगी मे काफी दिन बढ़ाए हैं, उनमें काफ़ी नयू रक्त का संचार किया ह | 
उनके मिंलने वां ने उनसे किसनी अधिक ताज्ञेंगी पाई है | खेद है कि भाज उनमों से एफ 
भी इस लायक नहीं है कि अपना कुछ रक्त देकर भी प्रमकी बीमारी से अ््ह शीभ्रद्षी पूर्ण 
मुक्ति दिला सके। जिस जीमारी में रक्त आदाग की आवेश्यकता होती है, संभवतः वह 
बीमारी उनकी घीमारी गहीं हैं। यदि चेला कोई अवसर होता, तो, हमारा अशुमान है कि 
संभवतः उनके परिचितों में से कुछ जौ उनके लिए २ देने की सह्ष तैयार हो भाते । उनकी 
कोकप्रियता हर्तनी उच्च कोटि की है ! 
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और उनका थैर्य ? उसका तो पूछना ही क्या है ! अस्येक्न शण शत्यु को घुनोतो देकर 
उससे संघर्ष करगा शरीर जैयपूवेकत जीवद के उत्साह और शाशा का पोषण करते रहता कम 
वीरता का फामत वही है! बह काम दिनेशजी कई वर्षो से कर रहे हैं ओर फह्ा जा सकता है 
कि काफ़ी दृढ़ता और सफक्षता पूर्षह कर रहे हैं। मुद्ठी-भर हड्डियों के लचा-मान्न से पढ़े हुए 
शरीर पर प्रसन्न झुख शोर उस सुख से सुसकान के साथ समय-समय पर निकताने वाके 
विनोदपूर्ण बावय दिनेशजी फी आज भी एक ख़ास पहचान है। फ़रसुद्षा चेहरे ओर मुहरभी 
तबीयत वा ध्याक्त का भी दिनेशजी के पास फुछु देर ब्रेठकर बिना हसे रहना झुमकित नहीं 
है। और फिर यह भी मानी हुईं बात है कि बयेशओ का व्यंग्य-विनो३ छिल्वक्षा, मिरभ॑ंक, 
विदृपाकाक, हीन कोटि का या अशिष्ट कभी बहों होता ! 
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समाज-सुपार के चत्र में काफ़ो कास फरने के बाद दिनेशजी ने अब राजनीतिक जन में 
प्रवेश किया, तो बनहें छापने समय ओोए जेन्न को सर्वश्रेष्त राजबीतिक संस्था में उच्च पद दिया 
गगा । उनकी सापशझाजित का जोहा बडे-चठ़े व्याख्यान दासाओं को मालमा पढ़ा । उस शवित्र 
के हवाश कभी-कभी तो' उन्होंने अकेले हो अध्यम्त प्रब॒न्त विशेष को शुनोती देकर भी शोकप्रत 
का पकड़ा! ही पद्चद देने का यत्ञ किया | उनके व्यास्यान झिन्होने छुने हैं, ये कसी उनकी 
वक्‍तस-करजा के प्रभाव को न भूल सफेंगे। उनके भाषणों को तेजस्थिता का उसके जीवन में 
भी अभिक से अधिक उतरना शत्यम्त सवा प्राविक ही था और पमस अकार जनता को उनसे 
अष्छा नेतृत्व प्राप्त हो सकता था, प्राप्त होने छगा था, पर, उनको बीमारी ने उन्हें शोध 
ही सक्रिय राजनीति से अलग ही जाने को विवश कर दिया | 


घाहिष्यंग्ेवा पिनेशजी की मतिभा का सब से अधिक स्वाशाविक कार्य होने के करण 
ही उनकी सब से अधिक उपेश्, सब से ज्यादा क्ापरवाही का पात्र रहा। अश्षि उनकी 
यह सही, यह लापरबाहो भर यह फक्कड़पत ही उनकी साहि पक सन्ीषताफा काश रहा 
है, सथापि, इस से हिन्दी-साहित्य की काफ़ी तति हुईं हैं। यदि दिनेशजी से नियसपर्तक क्षिखते 
रहने की जरा भी आदत डाली होतो, तो उनके हाश हास्यरस के साहिध्य के अस्ाव की 
बहुत अधिक पूर्ति हुईं हो ती । 

हस्यर्स ही क्यों, फिलींने गंभीर विषयों पर खिखे गए उनके मिवरण 
कि उनकी संझ्या बहुत ही कम है, उन्होंने उत्तको भी मुक्तकरढ से प्रमांक्ा की है। कुद् 
विद्वाती को तो आश्र्य हुआ है कि सदा हँसते और हँसाने वाले तंथा ध्यग्य भर विनीवपूर्णं 
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ऑऔ-पेल कस डाई हक हैंड ध-्के की पईलनकत नर 


श्धूं 


रचनाएँ लिखने ही में सर्वाधिक रस छोने वाले दिमेशजी ऐसे गंभीर विषयों पर इतने उच्चकोर्ि 
के निबन्ध केसे क्षिस्ध सके हैं | उनमें से फुछ सामथिक पन्ने में प्रकाशित भी हुए हैं, पर, 
अभी तक उनकी संख्या इतनी महाँ हो पाई है कि उन्हें पुरतकाकार प्रकाशित कराने की 
कल्पना की जा सके । विरर्थक और विर्जोच् साहित्य के चुथा-पुष्ट पोथे लिखकर भकाशित 
कशने की अपैत्ता दौन्चार अच्छी चीज़े लिखकर घरके किसो कीने में छाल रखना दिनेश जी 
की, ज़िद की सीमा तक पहुँचने वाली आदत रही है। इंख समय तो बह रुणण हैं, पर, रबस्थ 
गवश्था में भी उन्हें --- 
“मुह त ज्वलित शैयों न च घूमावित चिरस्‌ ' 
( जण/मर अज्वल्ित होना पिश्काल तक छुओं देने से ओेठ दे ) 

का साहित्यिक आदशे काज्ी पिथ रहा है और इंप्लीबिएु उनकी खाहित्म सुद्धि का 
विस्तार प्रत्येक चेन में अव्यन्त शीमित रहा है | 


दिनेशजी की सारी सामाजिक और शागगीतिक क्षोकसेवा को यदि भुला दिया ज्ञाव, 
उनके गंभीर निबन्‍्धों श्रोश ग्वादियरश के पुराने सम्त-कवियों के सड्मम्प के समके मार्मिक 
अभ्वेषण-कार्थ और ततसम्बन्धी परिश्षण की भी यदि पूर्ण उपेज्ञा करडी जाय, तो भी, बह अपने 
केवव दवार्य ओर प्यग्यपूर्ण झाहि्य की इंच थोवी-सी पंक्तियों के बल पर भी साहित्य-संसाए 
में एक मह््वपूण स्थान पा सकेंगे, इस में दम तो कोई सन्देश नहीं। इस पुस्तक के पाठक 
हूसे पढ़कर निर्णय कर कि थे किस हद तक हमारे साथ सहमत हो सकते हैं। किन्तु, इसे 
पढ़ने के पहली अन्‍्हें दिनेशनी की शिपनी बात' पहकर उन परिस्थितियों से पररिक्षित हो तोना 
साहिए, जिनके कारण इसकी भाषा का वर्तमान रूप उनके लाने झाया है ओर अपने मच 
में से भाषा-सम्वः्धी भेद-भाव की भावना को दृश करके केवक्ष शसग्रहण करने का यक्ष कासा। 
साहिए। साथ हीं, यह भी ने भूलना चाहिए कि दिनेशनी की खुद की भी थह आबक्ष इप्छा 
है कि स्वस्थ होने पर वह शुद्ध हिल्दीभाषा से भी हास्य और व्यंग्यपूर्ण आधित्व का 
प्िर्मांण करें । 
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हो / ह7. सपपाए।४* 
सष्टनादिता, शिष्र विनोद और मार्मिक हाध्य 
की सजीव मतिमूर्ति 


श्री हों० भगवत्सहाय जी एम, ही, को 
मेरे ज्ञीवन की सम्भवत- एकमात्र कृति 
सादर समपित है । 
इसक्षिए नहीं कि--* 
वह सात बर्षोंसि मेरे रोश-धर्णरित शरीर के घुके को 
झपने श्रोषधोपचार के श्रथक शत से धसौरके 
जे आारहे हैं, बहिक इसलिए कषि--- 
सह शपने जीनत की शराणित्त व्यस्तताओं के रहते हुआ 
भी एक सच्चे इंसान कौ तरह छुजे दिल से 
परिद्ास् कर सकते हैं, समझ सकते हैं भौर 
इसका भानंद ही सकते हैं । 


लि | किरणविहारी दिनेश 













>झपने मेह अपनो बात** 
फसल अप के दौट हल्‍+--म) 


जनता के मनोरंजन का पेशा करने याक्षे एक वर्ग-धिशेष का प्रत्येक सदृश्य आपने 
तमाशे के प्रार्त में कहता हैः-- मेरे घोड़े की तारीफ़ | बीती श्द्दी का हर इन्सान यह 
शतछी तरह जानता है कि यह ज़माता अपने सु मिया मिटृदूं बनने का है। आव्म-विज्ञापम 
आज के थुग की सबसे परिषकृत कल्ता है | प्रत्येक समसादार लेखक इस थधुग में इसका आभ्रय 
जता है, इस दशा में यदि में भी प्रपती इस पुस्तक के प्रकाशन को लेकर अपने झुँ ६ अपनी 
बात कहने लग, तो “अद्दाजनों येत गत: स्‌ पंथा” से क्रषिक सयक्र बांत वे होगी--फिर 
चाहे महाजन का अर्थ 'बढ़े श्राइभी” हो था हा० भगवान द्ाघ जी की नवीमतम परिभाष। 
के अमुसार बहुत से आदमी” हों। झीर फिर यह थधुग-धर्म जो ठहरा। इसका उरलंधन करना 
पाप भी तो होगा, इश्नलिए अपने प्रुद्द अपनी बात तो कहनी ही पड़ेसी । 


जी, हाँ, इस पुस्तक से सग्बन्धित मेरी कहानी का चंह क्षमय झाज से २००२२ वर्ष 
पहले का था, मेरे जीवन के बरस भाग का एक अंश जिसे “अश्लक्ष-बद्धेरा-्युग” कहा का 
सकता है। में महज्ञ (४०१० वष का छोकरा था । उन दिनों घर के चाचा-ताऊ तो सब समाप्त 
इोलुके थे। पुहए्लें के एक 'चागा ( जो तत्कालीन धुग-धर्स के अचुसार झसली चाचा के 
समान ही अधिकार रखते थे ) स्वरगोय मुंशी शामस्वरूप माथुर (सस्पादक 'जयाजी प्रताए!) 
ने मुझ अबज-बछेरे को नाथने का प्रयश्त किया । चाचा-शाही हुक्म हुआ कि में जयाजी 
प्रताप में कुछ लिखा करूँ । क्या कि कुछ समकक में ने आग्रा । फिर उर्होंने ही सुझावा 
कि सातुरक्षा' के ताम से जन-हित के विषयों पर ब्यंग्य और हास्य पूर्ण टिप्पणियाँ लिखा 
करों । बतपन से कुछ मज़ाक पसंत-सी तबियत पाने की चारों के कारण यही केश पियें 
विषय भी था-- जो सेगो को भागै-वद्दी बेंश बताये? 


यह 'पादुरला' क्या बल्षा है पहले यह बलादूँ । हमारे शहर ग्वाजिभर में, जो अपने 
नाम से एक शाधुनिकता प्रिय राज्य को असिद्ध बनाकर भी स्वयं पद धुरामे ह३ का शहर है -- 
पुक ससंल सशहुर दै---शायद बावा आादुस के जमाने से खरी बसे साहुएला को, सबके 
सत्र से जतरा रहे. सो इसी नात की आाद में स्वग्य और हास्प में खरी-खरो बातें सुनाने 
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की सौधी गई । स्वर्गीय भाशुर चाजा के साग्वादन का से दस पाँच विप्पणियाँ लिखी भी गई" 
गौर शर के व्यशियात दिक्लषर्पी के कारण जथाणं अताप' में प्रकाशित भी ही गहे। किन्तु 
हुआँग्य-धश माथुर चाचा का अश्षमथ ही से देहान्त दोजाने के कारण मेरे शोव्साइन का शोत 
शधहक होगया और शियाँ 'सातुरुला' मेरे मस्तिष्क के फेय्खाने में बंद होकर ही रह शए्‌ | 
यदापि यह श्राशा भी नहीं रही थी कि सियाँ लावुरुणा! इस जीवन में कभी उस कद से 
रिहाई पा सेगे-- फिर भी यह राजनीतिक वैताओं की तरह फैद मैं भी श्रपना ताना-बाना 
पूरते ही रे और २०-२२ घधर्ष की केद शुगतने के बाद प्वाक्ियर से स्राप्ताहिक-पश्र॒ जीवन 
के प्रकाशित होगे की खबर पाकर प्रियाँ सादुरुला को थी जीश आराया सी पूक बारगी जेल 
तोदेकर निकल भारी एवं 'जीवण' के पृष्ठीं में “सादुसला को सारी खरी” शीर्षक में किसी गई 
दक्ष संअह को चि!६घ्टियों के विधाता के रूप में नज्ञर आने लगे | 


ये चिट्टिट्यों शुरू में ऐसे भाषा में लिखी गई थीं जिसे दिसली रेडियो बाजे 


हिदुरतानी दहते हैं ३ जिसे शरबी-फ्रारसी के विजुष्ण शब्दों को झापवाने की काफ़ी छूट रहती 


है । किम्तु इस पुरुत्काबार संग्रह में अकाशकी की इच्छा के अनुसार भाषा में परिवर्तत करके 


हिप्दी शब्दी का भी प्रथोगा किया गया है और विचार अश्मी-फारसी के कुछ शब्दों की यथा १ 


सम्भव सरज कर दिया गया है। यश्चपि में इस संग्रह को भाषा को ऐसा रूप देना साइता 
हा, जिसे गन के साथ हिन्दी बहा जा सके, परन्तु सात बर्ष के बक्‍्ते अश्से से गंभीर शेर से 
ग्रस्त ने के कारश बाज व्सी शर्कि रोष नहीं हैं। यदि रोग) ने अगले क्रिसी प्रकाशन तक 
ऊोजित रहने का अवसर विया, तो फिर इस दिशा में कुछ उग्योग' कर देखूँगा । 


हमे यह स्वीकार करना चाहिए कि भूछ रूप में मैंने इत विश्िस्यों को अपनी आंत 
भाषा हिन्द्री से से शिखकर टेट धदू' भाषा में कारण वश दी खिला है | वैसे में हिन्दी भौर 
उसे में कोई पइ्रन्तर भहीं मानता । एव को में विदेशी वेश-भूषा और इरानी अक्षंकारों से 
कसंकृत हिन्दी का ही एक झप मानता हूँ। फिर भी मेरा कर्तव्य था कि में श्रपनी सालु- 
आधा को भारतौय वेश-भुषा शरीर अलंकारों से ही सजाता । पह बात शक्षक्ष में 'लगाम डरे 
किए घोड़ा खरीदने! जसी हुई। अपने शहर प्वादियर में सरी कहने के घरवमी-भोरी ( साहित्यिक 
आधा मे  अतीक्ष' किए ) “४ सातुरज्षा ” के नाम और उनके विधय से प्रधकित “ खरी बात 
धादुरला कहे | सबके मत से जत्रा रहे” की कहावत के भगोग करने के सोम को मैं भ पक 
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सका । साहुरुद्ा को चिट्ठी में हिन्दी-साषा का अयोग क्ोगी को * अध्यापक जहूर बस्णा भौर 
श्री अध्तर हुसभ शायपुरी जेसे भुर्किम हिन्वी-सेवकों के होते हुए भी आज को अनोवू्ति के 
अनुसार प्रस्वाभाविक ही जचता, इसलिए 'सादुरला ' के जाम के साथ मेल मिक्षाने के 
लिए उनके नाम से लिखी गईं चिट्ठियीं में मेने उद"भाषा का प्रयोग करना ही उचित समझा। 
यही इन चिदिटयों के जन्म, विकास भोर प्रकाशन की कहानी है ॥ 


जिन भले मानसों की कृपा-करामात से कोई कार्य पूरा हो जाय उनको प्रास्त ही में 
याद करने की पुरानी परिपादी है। इसकिए यदि में भी अपने सहदन सदायकों का श्रन्त ही 
में स्मरण करूँ तो कोई जुर्म नं होगा। में स्वर्गीय माधुर चाचा के प्रति कसज्ञता प्रकट करना 
आवश्यक समझता हूँ जिन्‍्होंने मुझे भारमम में रास्ता दिखाया । “जीवन ' के सम्पादक भाई 
जगन्नाथप्रसाद जी मिल्चिन्द्‌ का भी में कृतज्ञ हूँ' जिनके भोत्साहन से इन विचारों को सूत्ते रूप 
सरिज्ञा । मेरे साथ साथ मेरे पाठकों को भी हून बिदिटयों को पुरतक रुप में प्रकाशित करने के 
लिए पूरा रूपए से “विशधामब्विस्यकाशन का आभारी होना चाहिए, श्ान्यथा मेरे मश्लिष्क 
में तो इनके पुर्तकाकार प्रकाशन की कोई कए्पना भी नहीं थी । 


यह अपनी बात समात्त करने के पहले में पाठकों से बह भी निवेदन कर देसा साइसा 


हैं कि इस पुरतक के लेखन में किसी किशरशविह्ारी दिनेश का द्वाथ है इसे ये विजकुल् भूक 


माएँ। पुस्तक पढ़ते समय थी उन्हें यही स्मरण रखना जाहिए कि ये पक घिट्टियाँ मियाँ 
साहुएजा ही की खिखी हुई हैं। तभी उन्हें इनसे पूरा पुरा भनोर॑जन आश दोगा। यही बात 
स्मरण दिल्लाते रहने के लिए अकाशक महोदय ने इस पुस्तक के भत्येक पृष्ठ पर मियाँ सादुशक्षा, 





उनके जिगरी दोस्त शेख बजश बहू या परम सित्र पं+ बाज बुसकढ़ का चित्र वे दिया है । 
शेक-आाय्या , है हु 
जय-आरोग्य अस्पताल किरशणविहारी दिनेश 
वाक्षियर १९०१-४९ 
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परिचय (ले०-औी० जगन्नाथ प्रस्ताद 'मिल्रिन्द) 


अपने मुंह अपनो बात 
दो दोध्तों की दास्तान 
छतीस घएटों की बादशाहत....., 
मेम्बरी के मज़नूँ ... न 
विज्ञायती हँसी के शिकार हर 
बीबी सल्लासलेक 


एडीटर की कुर्सी या सिंदासन-बत्ती सी 


अहक नग्बर एक 
अनाडी ममिस्ट : ह 
मैले की सेश..#,.. न 
सीटी बजगई... कि 


पाँचवें सवारों की भरमार 

'सण्दी-मुग़ोट्रोकिंग! जिन्दाबाद ... 
बीकड़ी कल का 
ऋऋॉमरेड की मुज्ाक्ात कि 
एक--दो--तीम .. नल 


बीबीयाँ शौहर बमेंगी और शौहर''**** 


प्रामाहम भाषा सिक्शनरी .,. 
रेडियो की हिन्दी में 
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खरी बात साहुल्‍ला कहें । 
सब के मन से उतरे रहें ॥ 0 
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दो दोस्तों की दास्तान 


देगारे डबल साले साहब ने यानी साले के साले साहब, 
ने या यों कहिए कि हमारी बेगम साहबा के भाई की बीबी. | ! 
के भाई साहब ने हमें अपने दो दोस्तों की एक मनोर॑जफ 
आपबीती सुनाई । नामों से कोई गतलब नहीं । आप रख 
कीजिए एक का साम मियाँ चिथडू ओर दूसरे का सलाम 
सियाँ चमारू । 
अकबर साहब ने एक शेर शायद यू कहा था (+- 
बुट डासमन ने बसाथा, 
मैंने एक मजमूँ लिखा ; 
मुल्क में मजमूं ने फेला, 
खीर आत्त' सतत गया | 0० ८ 
बस इस शेर में काफी कदामी का घा। आजाद ऐ। नह टन 
फिर भी विस्तार से बवाल वरना :* | 
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हरा “न होस्तों के पिता हजार पॉच सी रुपयों की छोटी- 


हम. ह०े पता : जी छोड़ मरे थे। उन्होंने उसे ठिकाने लगाने 

३.४० ० 6767 ५ झा याःत सोची। हिन्दुस्तानी जुबान में दुनियाँ के मशहूर 
कम तर पद हीं किवाओं छुपवा कर बेचने की इुकान खोले 

का, 2. ऊके। प्रा में कारोबार शुरू किया । 

० १५ ५ एक जूतों को दुकान थी ओर सफ्मने एक 

2 ५... एश5: माता बेठता था। सबेरे से शाम तक उनके यहाँ 

पद, 6 आप पा जग्रघद रहता था और बेचारे चिथड़ू और 


हा . ५०... मधा८ पी ब ढया बढ़िया सजी-घजी दूकान में सक्खियाँ 
यु 7 के. परी "दे थे | 

पा 2० “+पमानुस अपने, अपनी बीबी के और पते 
गा व... | + ० अबगन्यनज्नग जूते खरीदत। और इस तरह 


"0 साठ में कमसे कम दो तीन बार दी तोन जोड़े जूते तो 
या, जरूर ही खरीदता, ओर अमरूदों का तो पृछ्ठना ही क्या ! 
हुए एक राहगीर आपने ओर अपने ीवी-चन्चां के लिए 
तो बहुत से अ्रमहद लेता ही, अपने पड़ीसियों को बाँदने 
को भी अलग-अलग असरूद खरीदवा आर नकद दाम 

देकर खरीदता । 
। किताब पहले तो कोई खरीदता ही नहीं; श्रौर अगर 
कोई भूखे ग़ज़ती से एकाथ किताब खरीद ही भेठा तो 
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दो दोस्तों की दास्तान नर 


से अपना शोक पूरा फर लेगा चाहता, मानों दुर्नियाँ 
में लस किताब की केबल एक अति ही छपना बहुत 
था और उसे भी सुफ्त ही में हार्थी-हाथ 
सारी दुनियाँ की सेर करके छापने छपाने नाले के पास 
वापस आ जाना चाहिए था और शीट कर जूतों और 
अमरूदों के भारय से हाह करना चाहिए था था अपने 
भाग्य को शेना चाहिए था। द 


इस देश के कुछ हिस्सों में यह रिवाज है कि ऐक बहुत 
बड़ी पूरी हप्रेल्ली में लिफे एक पाखाना बनवा हैसा काफी 
समझा ज्ञाता है श्रीर उस पाखाने में ले जाते की सिर्प 
एक पंचायती ठीन-पॉठ क्षण रहते-बालों के पारी-बारी से 
उपथोग करने के लिए रखा जाता है और बूसर दीत-पॉट 
तब तक हगिज नहीं खरोंदा जाता जब तक उसे दस 
बीस काफी बड़े बड़े छेद ने हो जाएँ। किताबें खरीदने के 

मसले में हिन्दुस्तामियों की, पढ़ेनलले और अभोर 

हिम्दुश्तानियों की भी ऐसी ही कंजुली देखी जाती है। 

अतरव चिथरूचमारू एण्छ फो० के फ्रिताबी के 
रोजगार की हिल्तुल्लानी पढ़ने बालों की माँग कर पढ़ने की 
आदत ने ४प कर दिया । 


हे 
९ 
उसका पूरा मुहज्ला बल्कि पूरा शहर उसी एक फिताब 
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: / भैया जरा चलते पूर्जे थे, ऊूहोंने देश-सैबा का 

» »ए. जूतों की दुकान खोह ली और चन्द दिनों 

. ४] चिथड़ू धुन के पत्रके तो थे, मगर कुछ 

5 » ' सन्‍्हें आखिर तक अमरूद फी दुकान खोलने 

. ":, ओर बह बिल्कुल भूखों मरने की नौबत आमे 

;.»  पैचने के धम्धे के मेदान में ही उसे रहे। जब एक 

५... *; 4 हो गई, तब भेख म।रकर वह बेचारे सड़क को 

/ ५ , '। बाते बमुल्क भवाबों में यानी शिखम्॑गी में 

४६»: ५ पे] बढ़िया-बढ़िया किताबें छापकर देश की 

ला, पाने के संदम से धनके दिमार। में कुछ गड़बड़ी 
७४, '४7। » ९ गेंई। 

.|१ बल साले साहब ने हमकी बताया कि आज॑- 
कक उतके यह दोस्त रेछगाड़ियों में चलते फिरते ओर 
गाते-बजाते मीस माँगते रहते हैं। किसी तरह' क्षी लेते हैं | 
परन्तु उसमें एक बेहब संतक पाई जाती है। जब किसी 
मुसाफिर को किसी स्टेशन पर हॉकर से फोई अखबार यथा 
किताब खरीदते देखते हैं तो बहुत खुदा दवीते हैं। किन्तु 
थदि कोई सुसाफिश किसी दूसरे पुक्नाफिर से उसकी 
खरीदी हुई किताब था अखबार माँगकर पंहुने को लेता है 
तो उनेकी आँखों में खूत उतर आता हैं. और वह उसके 








दो दोस्तों की दाध्तान 


कं 


मुंह पर बेतहाशा तड़ातड़ अपना डेढ़ फुद का फठा-युराना 
चमरोधा जूता जड़ने लगते हैं। कई बार गिरफ्तार होकर 
जेलों था पागलखाने की हवा खा चुके हैं, परन्तु यह समफ, 
यह लत नहीं छूटती । 

आप अपने मिन्नों को जता दीजिए कि यदि उनमें से 
कोई कभी रेक में सफर करते हुए चिथडू भैया को, एक 
अजीब से पढ़े-लिखें, फटे हाल गाने बजाने वाले समकी 
भिखारी को देख पाएँ तो उप्तके सामने किसी मुसाफिर से 
भाँगकर अखबांश था किताब पढ़ने की भूल कदापि न करें, | |] 
नहों तो वे तुसन्त ही एक बड़ी अपमान-जनक दुर्घटना | | 
के शिकार हो सकते है | । 


डंडे >ण्ग्घल्छ 
इड-+प्यायिल 
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बततीस घण्टों की बादशाइत 


थीड़े ध्यान से देखा जाय, ते! शादृमी में तीय आइतें 
थाड़ी-बहुत हमेशा भीजूद' रहती है। हजरते इन्सान एक- 
बटा-तीम फ़रिश्ता है, एक-बढा तीम इन्सान और एक- 
बढा तीस हैवान। इन मीनों मसे जो आदत जरा वक्‍त जोर 
पर होती है, दो आदतें उसके छिए रास्ता छोड़ देती है और 
आदमी सी-फी-सदी फ़रिश्ता, इम्तान था दैवान मेजर आने 
लगता है। ऐसे ही पक मौके पर, जब इस्त|नकी हैवानियत 
जोर पर थी, उसने अपने लिए कुछ ॥ताहों आर जुभों 
की इजाद की। चोरी, क़त्त, जिनह-बील-जम, जुआ बसेरा 
दुनियां के परदे पर आए ओर उन्होंने अपना भड्गा मा 
दिखलाया। थोड़े बकत के बाद हो इन्सान की इम्सानियत ते 
जोर मारा और उसने इस गुमाहों प९ परवा छास कर उन्हें 
बढ़ी सफाई के साथ जिन्दगी के उँधेरे कीने में छिपा 
दिया। उसके बाद आदमी के भीतर छिपा हुआ फॉरिश्ता 


अत्तीस घण्टों को बादशाहत 


आगा, और बह इस शुलाहों का जागोमिशास तक मिटाने 
पर उतारू ही गया । 

आखिर गुनाह भी तो हजरते इल्सान ही की इंजाद 
थे। बे बँधेरे में छिपे-छिये ओर ये बेजा हमले बर्दाश्त 
करते-करते त॑ग आ गए, उसमें क्रान्ति को एक लहर पेंद। 
हो गई ओर उन्होंने अपनी जिन्दगी और अपने दइूक़ों को 
हमे के लिए और खुजे तोर १९ सुरक्षित कराने के लिए 
इन्सानों की सोसाइदी के कानून बनाने बाले आलिम बुजुर्गों 
के पास डेपूदेशन के अुलूस की शक्ल मे जाना तय किया। 

नानी की यह कहानी थीं आगे बढ़ती है कि जुर्मों 
और गुनाहों का एक बहुत बड़ा जुलूस “चोरी जिन्‍्दाबाद, 
खन जिन्दाबाद, जुआ जिन्दाबाद, जितहर्णधछ-अन्न 
जिन्दाबाद ' के मारे लगाता हुआ बड़े जोश के साथ 
इन्साफ़र के दृष्तर के दरबाजे की तरफ़ एक बहती हुई नदी 
की तरह बढ़ेने लगा | अपनी माँगे उन्होंने कामूल बनाने 
बाली कमेंट! के सामने पहले से इस शक्ल मे भेज दी थी 
कि ३६% दिन! में से कम-से-कस ३६ दिल यामी १० फ्री- 
सदी के हिसाब से उन्‍हें भी जिन्दा रहने और खूब शुछकर 
खेलने का हक़ हमेशा के लिए और क्लानूनी तौर पर दे 
दिया जाय | द 


लात री 
रँ 3. हा ५ ) 


वाकी. अमर 


«00% /2+ ह०+७८५४०४+० एप कक-पअकारीओ.. जन बैआग.. बनापपीकापओनकमक जन 


भर 


पा 
है का दे 
रश 
| 
५) 8.7 मी 


| छा 









+ ४ हेकओ गेम कुरल-बालकुलप-- ००5 पे मैकन 
पर 


५, है. आन 


१, ड ४ कप ह ' कि हि ढ॥ है, ४ 
ब न्‍; भा, हक ँ] हि हे हि न न  ## 0०० 
बा !! है! ४ न्‍] 7] न है ॥ रण !' 5 पा है 
7 |! ११7) हे ध ही 
हे ॥ कण गि /*, ४ ५ 
ण्छ ग ] , हक, ॥0/! 7. हि 
४३ ' *॥ है हो, ६ # 
न्‍ ह ' ११%, "रह व ७ 


अखिर बह जुलूस मुकाम पर पहुंचकर अबू गया 
ओर अपने सारों की बुलन्दोी से जमीन और आसमान 
तक को हिल्लाने छगा। 

क़ानून बनाने वाले बड़े-बूढ़ों की लम्जी-तम्बी ओर 
भुरीदार ग़रदमें दिलने लगी और उन्होंने अपनी बर्फ के 
मानिन्द' सफेद दाढ़ियों पर हाथ फेरना शुरू किया । 
इतमी बड़ी जोशीली भीड़ के सामने उनका फुकना 
छाजिमी जरूर भा। मगर बूढ़े थे दुनिया देखे हुए | 
उहोंने कासून के एक-एक सुकते पर आखिर तक छठे शहने 
की कोशिश की । गुनाहों ओर ज़ुर्मों के चुने हुए शुमाइनदों 
की बुछाकर अपनी कानूनी बहूस से उनके छक्के छुड़ा 
दिए। मतीजा वह्दी हुआ, जो अक्सर डेपूटेशनों का हुआ 
करता है, यानी समभोता | ३६ दिम के बजाय ३६ घण्टे 
की आजादी देना तय हुआ और बह भी सिफ़ एक गुनाह 
की, जिसे तमाम जुर्म और गुनाह अपना अपिनिधि चुन 
दूँ। जुर्मों और गुनाहों में तुभाइन्दा चुनने के मसले पर 
बड़ी गसे गम बहस हुई, आपस में एक-दूसरे पर खूब 
क्रीच$ जछाली गई, सके अख्डे तक पैंके गए। जुए ने कहा 
कि उसे विवांज़ी पर खुली छुट्टी मिलती चाहिए; शुरेजी ने 
कह! कि उसे दृशहूरे पर, व्यसिचार और घोरी ते कहा कि 


जा 


क्रम 8 /५|जां। 


छत्तीस घण्टों को बादशाइत शु अर 


सन्‍हें होछी पर | लेकिन, आखिर, इत्तफाक़ राय से हज़रते 
जुआ को क़ामूनी छूट लेने के छिए अतितनिधि चुना गया, 
क्यों कि उसके अन्दर सारे जुर्मों ओर गशुनाहों ने अपनी 
ससलतों के घुधते की गुंजाइश देखी और उन्हें सबसे 
ज्यादा साफ-पुथरा, चुस्तो दुरुस्त, बाअदब, मक़बूले आम 
ओर मजलिती वोर तरीकों पे अच्छी तरह बाक़िफ पाया। 
कामूले बनाने बालों ने अतिनिधि साहब यानी जुए को 
अपनी पसन्‍्द'के कोई भी ३६ घण्टे चुन लेने का अखि्तियार 
दिया ओर उन्होंने कुदरती तौर पर लक्ष्मी के स्वोहार 
दिवाली की रात से दूज के सुबह तक का वक्त चुन लिया। 

बस, अनाब तभी से ज्ुए ने हमारी प्तोसायती १९ बह 
घड़ी गाँठी है कि सेकड़ों बरसों में जरा-भी टस से मस 
नहीं हुआ। और क़ानून बनाने बालों,का तो स्वभाव ही 
अड़ियल टदूदू की तरह होता है। वे कानून में एक मुक्ते 
की तब्दोली करने के पहले हजार दफ़ा ही नहीं, छाख दफ़ा 





सोचा करते है ओर बहुत बड़ा आन्दोंलन पेदा हुए बिना की. 
वे सोचना भी शुरू नहँ: करते ; 7. 0 
तानी की कहाईी में वहा समा समा थे, प्रवरण मी 
दिवाली पर जुए के जा #जादार /8व 4०१४ बने 7, एक हा मन का 
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४ वर; ४ 7 छीण खूब खुलकर खेलते हैं, हुलएों से 
(९ कि. चल ॥ पर बहानों। खाना, पीना और सोना भूलकर 
हे पु0 हज... रत ८। निनारे कानूम से पूरे छत्तीसों घण्ढे घिसनवस 
0० 0 के. प०। %. जेले है। पुलिस वाले जुए के अडूडों को 
आह अदा का पर फेर लेते हैं जैसे जवान तड़के छड़कियाँ 
ै के. हपत ह>्यांअं ही आपस में प्रेम की बातें करते देखकर 


कप 6 ० ह हर हाँ 
5 जाए शत १६ घण्टों की बादइशाहत हमारे यहाँ इतसी 


फट प | रा 
ला] ४१ ८ज्पार इसे धर्म का रूप देते हैं, व्यापारी 


पान ६६ “पर की आजसाइश का तरीका बताते हें, 
४.५ ४, «५ गनोर॑जन का अच्छा साधन समभते है 
जा पी... है दस ? दा के सहारे अपनी गरीबी को मार भगाने 
“५ की आशा करते है। सतलब यह कि गुनाहों में अकेला 
|. जुआ ही खुलेआम सब का प्यार है । 

साहब, संच कहता हूँ, अगर आप निकले, तो बड़े-बड़े 
दिलचस्प नज़ारे देख सकते है। में अपनी देखो हुई कुछ 
बातें व सुने हुए कुछ किस्से सुनाता हूँ । 

एक भालकित ने शॉकर से फरमाइश की कि सेर के 
लिए मोटर निकालो। शॉफर ने मीठर-गेरेज का फाहक जो 
जरा खोजा, तो अच्दूर सोेशनी को जगप्तेगाह” देखो और 





कक मिशन विएम लेदर भातपेक का. हट भुछ ४ श 
धरतंसमाकट 





भोदर की जगह सालिक और उनके दोरसतों को जुआ 
खेलते पाथा। एक नामी गिरदकट के दश्याओ से एक 
अफसर ओो मिकले और ऊतहोंने यें ही जरा दरवाजा जो 
खटखटाया वो चनन्‍द छुट्टी बाले सिपाहियां को घर के 
अन्दर जुए से दिवाली मनाते देखकर उत्हें एक हल्की देसी 
हँसनी पड़ी । एक विद्यार्थी जो एक आइबेट स्कूल मे अपनी 
फिताब भूल आया था, उधर से जो निकज्ञा तो उसमे 
अपने पफेद दाड़ी वाले उस्ताद को एक अफीमयबी के साथ 
पूल ही में जुआ खेलते देखा | एक सेठ साहब जो अपने 
कोठे से दूकाम की चाबी लेने मीचे उतरे, ता उन्होंने अपने 
मुनीम' की अपने दोस्तों से जुआ खेलते देखा। कुछ 
शरीफ लड़कों के बाप लोग जब उन्हें दिभात्ी पूजा के 
लिए ढूँदुने निकल, तो उन्‍हें उन्होंने एक जुए्बाज के फड़ के 
तख्त के नीचे छिपा पाया । हि 
एक जवान क्ड़का, जब अपने बुज्जुग बाप का; जो का ४. 
दिन में तीम बार पजा करते थे, आशीषोद लेंने गया तो | 
देखा कि वह अपने भंगेड़ो दोस्तों के लाथ झुआ खेल रहे 
है। एक डाक्टर जब सख्त मरीक्ष की इच्छा पाकर जुए- 
बाजी छोड़कर निकलते तो राह में उसहोंने अपने कुछ । 
कम्पाछडरों को चंडाल-चोकड़ी में खेल्नत पाया। कहाँ ५ 
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. बड़े दिलचस्प मजारे सजर आते हैं 








ली ५.४ + .. ' किस्से सुने जाते हैं । 
0 इधर दो चार सालों से एक और शणूफा नजर आने 
० | छा है। चन्द जगहों की सावजनिक सभाएँ जुए की इस 





३६ घण्दे को बादशाहत की कुछ कमजोर करने की 
कोशिश करने लगी हैं । उनके बाल॑टियर खुदाई फोजदारों 
की तरह जुएबाजों की नादिरशांही में दखल देते पाए 
जाते है। “ जुण्बाज़ी का नाश हो, जुआ खेलना पाप है, 
जुण्बाजी द्ाय-हाय, जुआ शहर का कलह है, जुआ चोरी 
की जड़ है! उनके कुछ स्ास मारे है, जिन्हें वे पूरे छत्तीस 
घण्टों तक भोंपुओं से शहर में और जुण्बाजों के कानों में 
गाजाया करते है। मगर बाह रे जुण्बाजी, ठकसेनमशस 
होना किसे कहते हैं और बाह रे कानून, काने पर जूँतक 
रेंगता नामुमकित है. ! 

यों तो कई देशी रियासतें, अपनी हुकूमत को कई 
मामलों में भिटिश हिन्दुरतान से भी आगे बढ़ी हुई बताती 
है, मगर जुण्बाजी के कानूस में दिवाली के भोके की छूट 
पंदा कर देवा और उसे राजा नत्न ओर युरधिष्ठिर के, जमाने 
से आज तक ज्यों-की-यों क्रायम रखता इसकी खास तरक्षी* 
पसन्दी है। तंभी तो देशी रियासते ज्िटिश हिन्दुस्तान से 
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छत्तीस घण्टों की बादशाइत हि 


ज्यादा मात्षामाछ हैं।, अंग्रेज लोग इस भुल्क में परदेशी 
हैं, लिहाजा उनका कानूस पब्लिक के लिए बेमुरव्बत पाया 
जाता है। उन्होंने सती जलाना बन्द किया, ज्ुण्बाजी 
बन्द फी और ने जाने कितसी पुरानी और बढ़िया चीज़ों 
खतम कर दीं। मगर देशी रियासतों की हुकूमत तो देशी 
हुकूमत है। कामून बनाने वाले रहमदिल-बुज्ष्गों को 
सबका खथांल रखना पढ़ता है और जब तक आदमी में 
एक-बटा-तीन हैवानियत मौजूद है, और जब तक उस 
हैयातियत में मोके-बनसौके जोर पकड़ने की आदत है || ॥ 
ओर ज्यादातर रिआ्राया इन्सान है, वध तक इन्सानियत के | |! 
नाते २६ घस्टों के लिए हर साल आुण्बाजी के थे मदर्से 
खोलना कानून का ल्ाजिमी फ़र्ज है। 


जरा सोचिए तो सही । जुए की यह छूट कानून से 
गिकलते ही चूल्हें की जड़ तक न हिल जायगी । इन छत्तीस 
घष्ठों के अन्दर जुए की गंगा में बड़े-बड़े असनान करते 
पाये जाते हैं। उतर सब की सिफ्रारिशें क्रानूत बनाने बालों 
की क़छम पर अल्लीप़ को ० दीबर का प्ता जाख मेंती $ ; या की 
ओर अगर उन्होंने इस कूद का काट दम को हिम किन की... मन व 
तो हजरते आदग की उम बुझा 5तआ भी बक जो... | हाय 
सफ़ेद दाढ़िओं के एब-०क बात की सेर नया । 0 | 
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“बरी के मजनूँ 


थे, हाई * मे भी एक अज्ञीब बल्ा है । अब इसफी 
[ या में गहने वाले हम जेसे मस्त लोगों 


४ पि शाथा:। 4. जाती है; तब फिर दुनिर्यादार छोगों 
चेक! हे ॥ :| मेम्बरी को लेकर उस्त दिस अपमे 
' अप । बजरबददू से हवाई मंदान में हमारा 

:१४। ; [र वह भागड़ा इतसा बढ़ा कि अगर 


इंसानों दुनियाँ में हुआ द्वोता तो संगीन जुर्मो में दाखिल 
होकर फ्राबित पस्तदाजी पुणिस हो जाता । 
बात यह हुई कि एक विन आसमात्त में पड़ते हुए 
पते पुराने कधोटिया यार मि्थों बन्षरंबट्ट से हमारी 
मुज्ञाकात होगई | जिक्र चलते चल्लातें आर्शेबली के मैंबरों 
की बात चक्र पड़ी । हम मामत्ने में ४जामिव की अक्स 
कुछ पक्षभम में पड़ी हुई थी। सोचा कि इन भिर्थों से ही 
अपनी उल्ञकत को दूर कर लिया जाय । हंस १९ कंबण्ती 


मेम्बरी के मजन 


जो सवार हुई तो हम स्रेम्बरी का मप्ेशा उसके सामने 
पेशकर बेठे | हमने पूछा भाई बजरबढ़ू , आजकल सत्यमूर्ति 
साहब के जेल से बाहर आते हो कांमेसी भेम्बरों पर 
यह कौन भूत सवार हो गया है कि जिस असेंबली की 
मेम्बरी को बेकार समझा कर अलबिदा कह आए थे, अब 
बिना किसी तबदीली के 5छी की तरफ भागते-से जारहै हैं। 
दोस्त बजरबहू ने कहा कि जंगल में एक जानवर रहता है। 
उसे बोलना न आता दो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वह 
“डिसीप्छिन ' का बड़ा पक्का होता है। जब तक उसका 
लीडर चुप रहता है, क्‍या सजाल कि कोई चूं कर जाए 
और जहाँ उनके लीडर ने ऊपर को मुँह घढठा कर 
अ हुआ' की आवाज लगाई कि फिर देखिए, उसमें से ६२ 
एक जहाँ तक उतके लीडर को आवाज़ पहुँचेगी 'हुआ, 
हुआ ” चिह्लने लगेगा। क्‍या हुआ और क्या नहीं, इससे 
उन्हें कीई मतलब नहीं | चूँकि उनपर उस वक्त बकवास 
सवार होती है, इसलिए वे श्राँख बंद करके अपने लीडर 
की आवाज़ की हुहराने से अपने आपको रोक नहीं सकते | 
जहाँ लीडर ने 'हुआ' कहा कि नही से, नाते से, खेत से, 
खलिहन से, जी जहाँ होता है वहीं से 'हुआ, हुआ * 
चिल्जाने लगता है। बहुतेरों पर तो इस बकवास का जोश 
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ली हि हि 5 गज 53 मेम्बरी की यह 
, 7 ५ 9७ '॥ - ७! है। जहाँ एक 
: .. 4» ४ मिकत्षता अश्किल 


/ 0४७8, ४॥ ४ . :».. देता है। देखिए 


४ जाला खाद २५ । , » हयी मी के क़म-ब- 
. दे. दे तल अप - और मेस्बरी मंजूर 
करते फे लिए [जन पर बड़ जार डाल गए थे; अब एक 
बार इस बरें ३ भजा उठा लेने के बाद फिर उधर ही 
जाना चाहते हैं| यही बजह है कि ये एस० एश्च० ए० लोग 
अपने लीडर सह्यसूर्ति साहब के “पार्छामेंटरी ओमाम 
की आवाज लगाते ही उसे बेतहाशा दुहराने कगे हैं। 
पहुँसे किसी की हिम्मत गाँधी ज्ञी से यह कहने की नहीं 
पढ़ रही थी कि हम असेबली में फिर जाता चाहते हैं, 
लेकिन अपने लीडर की आवाज पर हुए कांग्रेसी सूबे से 


मेम्बरी के मजन ५. ० 


एमपाप्पध्माा [आप तापतधमदाय मत ग्डसाए परत शिंदपका पछुरातज क० 


खबर आरही है कि उत् सूबे के सोँ-फीसदी एम० एल५ ए० 
फिर से असली में जाने की आवाज़ उठा रहे-हैं। 

सब कहता हूँ, बजरबढ़ को इप रथ पर इंजानिय.. | 
को बड़ा ताब॑ आया । ई जानिय भा एक जाप्ताने में एक 
मेम्बरी के ओहदे पर विशजमान थे। तो इस जड़ ने 
सीधे तौर पर था चक्कर से केसे ,भी सही, हमारा भी 
अपमान कर दिया और वह भी हमारे ही मुंह पर। बस 
हाथापाई दोतो तो गई और यह करगड़ा बहुत बढ़ जाता, - 
अगर बीच में पंडित लालबुभाक्कड़ साहच न | होते। ।'॥) 
उन्होंने हम दोनों को डाटा! और कहा कि यह क्‍या भेम्बरी 
के बम्मीदवारों की वरह आपस में लड़ रहे हो | तुम ज्ोगीं 
की सांसारिक आदतें. इस हथाई गिलाफ़ में भी मोजूद हैं । 
मुझे थाद है कि इंसानी दुनियाँ में भी इसी तरह भेम्बरी 
के लिए लड़ा करते थे । क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो ! 

पंडित लालबुमक्कड़ साहय, को देखकर खुशी हुई, 
क्योंकि ऐसे मौके पर पंडित जी की राय बहुत उचित और 

इंसाफ की हुआ करती थी और यह और भी खुशी की' 

बात थी कि पंडित भी इस वक्त भेस्वरी के मसते पर गौर 
फरते क्षायक * भूल ' में थे । 

जी, ती हमसे साथ हाल बयान किया । पंडित जी ने 
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देखते ही उसके मुँह में पांदी भर आता है ओर बह 
इंसास पर हसला कर बेठने की कोशिश करता है। इसों 
तरह जिस ईसानों शेर को मेंबरों का स्वाद एक बार मिल 
गया कि फिर मेम्बरी के वाम से ही उसके मद से कार 
दंपकने लगती है। यही हाखत इस बक्त चूंद लीडरों की 





मेंने कहा--यंखित जी, फिर ये तोग बीच बीच में 
पारक्ियामेंदरी भोग्राम से अक्षम ही क्‍यों होते हैं ! 


अठारह, 





मेम्बरी के भजन शु 


] 


हे 

रे 

पंडित जी ने कहा कि--जब आप बम-पुल्िस के 

भदकम के मेम्बर थे, तब आपने भी स्तीका दिया था, यहेँ 

भूल गए कया ( भाई, आपने स्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया 

था कि अब इधर रख ही न करेंगे बल्कि इसलिए दिया 

था फि नए चुनाव में फिर से रंग बंध जाए। भाई भेम्यरी 

चीज़ ही ऐसी है। इंसान का काया पलठ ही दी जाता है। ' 

चेसे तो हजरत इंसान जिस काम मे मेंद की खाते है उसे 

बोड़ कर कोइ दूसरा काम हूढते है. । लेकिन जिसने एक 

बार भी मेम्बरी का मजा चखा कि वह फिर बहों जाकर 

दम लेता है, जैसे कुतुबजुमा की झुई। जिंदगी भर आप 

तो यद्दी खेल खेहत १हे | स्तीफा भी पिया तो इसी गरज 

से कि फिर से मेम्बरी मिलते का रास्ता साफ हो जाय | “१ 

असफऊछ होने पर भा हिम्मत नहीं दारखते थे; हुए बार, ५ | ; 

चुनाव लड़ने को कमर कल्ले दिखाई देते थे। जब मनुष्य 0 ।॥ ६ 

का चोला छोड़ने का नौबत आई; तभी ढुनियाँ की मेम्बरी |“: हल ' 

से भी पीछा छूटा । लेकिन में देखता हूँ कि अब इस हवाई | पड “सी 

दुनियां में भा मेस्बर बसने की फिक में लगे रूते हो। 2४ // ँ। और 
लेकिन जब यहाँ कोई मेस्वरी का महकक्‍सा नहींमिलता, तो | था ऑ! 

दुनियाँ को मेस्बरी के सब्राल को ऐेकेर ही यार-दोस्तों से #/ ८ 

जूतमफाग खेला करते हों, घड़ी लजा को बात है | 
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“7 " ह ही पंडित लालबुमक्कड़ की सूक्ष-मूक्ष 
: . “डुती है। वेखिए किस खूबसूरती से 
गीदढ़ को शेर बनाथा। लेकिन अपनी राय शरीफ में तो 
मेम्बदी का ससला हज़रते इंसान के लिए नाजुक ओर 
खतरसाक है। अगर शेर बने तो लोग फहते हैं कि डाढ़ से 
हराम लग गया है। तभी तो आपस से भूड़ फुटउबल कर 
रहे हैं, वर्ना क्या क्षालय है ? और गीदडढ़ बनसे को तो 
फहूँ ही क्या ?, 





प्रीकष 


अपेका//॥ 


विलायतो हेसो के शिकार 

किसी दिन अगर यह खबर समाचार पन्नों में छुपे कि 
किसी वेश के लोगों ने एक ऐसी मशीम बनाई है जिसकी 
सहायता से वे सर के बल चल सकते है, रझ्ोपड़ी की पं 
की तरफ से देख सकते है और भेंह बन्द रखकर नाक से 
शावाज निकाल कर बोल सफते है, तो »पको अप््यर्थ 
नें होगा समय की गति कुछ ऐसी ही वेज है और जमाने 
का रुख कुछ ऐसा ही विचित्र होता जा रहा है। हजरते 
इंसान खुदाई फरिश्तों का भी माकों चने चबवा रहे हैं। 
तरक्षी और आध्र्यों की इस दोढ़ में हमारे दादाजान ही 
नहीं, हम तीनों भी कभी के पिछड़ चुके हैं और बहुत 
पिछड़ चुके है । 

हमारे दादाजा फडा दवा थे कि हभक। जानो ५ 
खुलासा जमाना था ! उसमे उस कद हतिा था मुज रक्त 0 
कर होता था। लो हहदार यान जल ॥ शी सुकाएई | पक । 
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५ हर ॥805॥ «४; ग्रीर सझकर गेसे थे 


08 गे 8 धडम मे मेक परता-वकौती तक, दुनिया के 
तमाम बुरे ओर भले काम' खुलकर करते थे, सीधे-्सादे 
आझादमियों की तरह | मगर आजकल हरएक चीज एक खास 
समभादारी के साथ होतो है। बनाबटी रेशम, बनाबवदी 
रबर, गनाबदी थी और बसाबदी झारटपेपर को तरह 
शाजकल लोगों में बनाबटी मेलजोज, बनावरटी हँसी, 
मावठी भ्रम और बसावटी हमददी के ऑसुआं का भी 

बोछबाला है । नए जमाने की यह एक अजीब केस हैं। 

आजकल संसार के पाछिटिकल आर सोशल अखाड़ों 
के मामी-गरामी अखाडेबाजी ने ते इस बसावदी पंलरे- 
बाज़ी का सास तार पर श्रश्यास कर लिया है | 

आप किसी ऐसे जीडर के पास्त जाका देखिए, जी 
आपसे अपने हृदय में गहरा बेर, डाह ओर घर रखता 
ही। बह आपका स्वागत इस मम के साथ करेगा कि 
आप हेरात हो जाएँगे। आपके सामने बसकी झओोएों पर 
इँसी में सदा प्रेम बरसता रहेगा और आपके हृटते ही, 
उसकी खोपड़ी में, जिसे आप मजे में रोतास का कारखाना 
वाह सकते है, आपको दुनिया से मिटा देसे की कोई मई 
तरकीय साध जठेगी । 


४४४ ॥#% 


विलायती हँसी के शिकार 


इस ऊपरी, फोकी और विल्ञायती हँसी के हज़ारों 
भोले शिकार इस हुनियाँ में आपको घूमते-फिरते नजर 
आएंगे। 

अगर हसो के भी साइंडिफिक दर्ज कायम किये जा 
सकते हैं, तो इस हँसी को डिप्कोमेंटिफ था पोलिटिकल 
हँसी कहा जा सकता है । 

पच्छिम से पूरब को जो हजारों नई तई चीजें दी है, 
उन्हें न देकर अगर बह उसे सिफे यह ऊपरी हँसी ही 
सिखा सकता, तब भी वह संसार में नाम कर आया | 

अपनी मोजूदा जिन्दगी में हम छोगों का सामना 
इस हँसी से, आए दिन होआता है | हम जिधर मिकलन्त 
जाते है, इसी का दौर-दोरा पाते हैं। सिर्फ ऊँचे दर्ज के 
गैगी में ही नहीं सभी तरह के ल्ोगीं में । 

चुनाव में बोट लेने का कन्वेसिंग करने जाइए । 
काइयाँ बोदर, जो पहले से किसी दूसरे को बोट देने की 
सोगन्ध खा चुका होगा, आपके सामने यही विज्ञायतो 
ऐसी हँसेगा। और आपको विश्वास दिला बेगा कि 
उसका घोट संसार में थवि कभी किसी की मिल्ल/सकता है 
तो वह केवल आपको । परन्तु आपको पोलिंग के दिल 
मालूम होगा कि आप सक्‍कार बोदरों की 'बनाबवी हँसी' 
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कह. परी की स 5 ४ वाट + « थी ऐसी ही एक घटला 
3 स्व गए! ५ जाता सेर फो जो निकक्षी 
वी जरा की हुप:द ३ हा सर्रो यानी जूतियाँ 
पद 2 फि, पद पक 55: पट । फिर कया थीं ? 
कक जा ' । नशा ४7४ से उत्तकों आवभगन 
; ; "्वीदार्ण ४ ५४४ में आकर हमे शा दो 
चल काजल दाजा की दिश हैे्ाभाक्ी बेगम साहिबा 
(१ 80 58 जिया सारद ताउ। अहीने भर बाद ही 
जूतियां बाल १ई आर इसमे चसड़े के बीच' में छिपा हुआ 
मोंठे कागज का पुद्ठा निकल आया। अब जब मे इस 
मककार औरता की हँसी को' कोसने क्षर्गी, तो हमने कहें 
बताया कि बह दुलिया की अशीष घीज़ पंबिलायती हँसी! 
की शिकार बन गये थीं। सिर्फ यही «हाँ, हमारे पास 
पड़ौस में ऐसे ओर भी कुछ मौके आए, जिमसे हमें 
मालूम हुआ कि यह विल्ायती हँसी पॉच्छिम से पूरण के 
अँच हल्कों में आकर अब यहाँ के मसाभूली कोगों की 
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टातदिन की जिन्दगी में भी बुरी तरह घुसती जा रही दे । 
आहरों में फैलकर अब यह भौरे भीरे गाँवों में भी पहुँचना 
घाहती है। 

बह दित वास्तव में बड़ा ही मतहूस द्वोगा जब यह 
आफ़त इस देश के भोले किसानों में भी घर कर जायगी। 
और वह दिम दूर नहीं है। क्‍योंकि विज्ञायती ईँसी के 
धनी हमारे लीडरानेवतन' अब वोटों के सौदे करने गाँवों 
में भी जाने छगे हैं। 

इस विलायती हँसी के शिकारों की तादाद इतनी 
अधिक है और इस कितांब में क्गह इतमी कम है कि अब 
कलम में लगांस क्षगामा जरूरी हो गया है। अगर आपको 
इस हँसी के दिलचस्प करिमों को पूरी जानकारी की 
आवश्यकता हो, तो किसी समाचार पत्न में एक अपील 
छपवा दीजिए कि लोग आपको अपने जाती तथुज लिख 
मेमें, ओर एक हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके पास 
अखिफ़लेला से भी बड़ी दास्तान तैयार होगई है। आखिर शक  ह 
इस बीसबीं सदी में क्षा है काम, जा खपत किनदथी के ही है 7) 
एकबार भी इस विशाएसः रखा का फिकार | नदा है। || पक है 7० पा ४... - 
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पा ४ थे सत्लामलेक !' 


93. 8 के ', *+ : ।3सी से सुनी हुई कहानी है और न 
पक ७० व ५ : कहा हुआ कोई किरसा। यह तो 
५ ० , : , <. “ - हीश-्‌बास के हीटेसे जीवन की 
कर ५... :.. : नकने बाजी एक सचाई है। ग्वालियर 
रह. वा. हे हम : “गे मोहल्ले नीसहुला की सामूहिक 
का या. 4 7 + 5 |; शहर के बाहर कोटेश्वर महा- 

2 ॥ ६० कु था आहियुर, क (चोट हरवेबसिह के मांभ पुर, होली 
अलाने जाया करते है। उन्हीं रदेवसिंद बैंदेशा के नाम 
१९, जिन्होंने अपनी भांवज के सतोध्य की. सचाई साबित 
करने के लिए जानवूआ कर जहर का प्याला पीकर हु निया 
के इतिहास में आत्मश्नलिदान का एक अनुपत उदाहरण, 
एक अनीसी और बे-जोड़ फिस्म' की पाक शहादत का 
तमूना पेश किया था। अपली इसी करणातनी के कारणा 
आज भी हरदेवसिंद की दिन्दू मदिल्वाएँ देबर मानने में 
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/ बीबी सल्लामलेक !! श आ. 


“छात्रा ! के नाम से पुकारती और व्याह-शादी आदि की 
खुशी के अवसरों पर उनकी धूमधाम से पूजा करती 
ये दरदौक-लाला के चबूतरे इस देश के गॉक्-गाँव में देखे 
जा सकते हैं। 
खेर, ऐसे ही एक पवित्र स्थान पर, एक पवित्र आत्म! 

के नाम पर हमारे मोहल्ले के लोग भी होली जलाने जाया 
करते हैं। साथ में होली का सारा साज-सामात, ढ॒प, 
झा, मदंग आदि भी होता है। गम्भीर और भजाकिया से 
लकर गाली-गणजीज के गाने तक होते जाते हैं। जाते वक्त 
ग्रेंग गाते है. / अरे हो ; हरदील चढ़े होरी खेल को | 
संग लिए बंदेजा ग्यांन, दरदोल चरण होरी शलेलन:कों।”/ 
लेकिन लौठते समय नक्शा बिलकुल बदल जाता है। ३ 
लोग एकब्स सजाकिया मनोवति के भ्रभाव में आ आते २९ 
हैं। छीौटते हुए शहर से बाहर एक सनन्‍्यासी जी की कुटिया 

सब से पहले मिछती है। इसलिए सब से पहले ये सम्यास्ी , | ५४५) 
जी ही इन होज्ी के हुड्दंगी के निशान बनते है। उसकी टी 
कुटिया के सामने एक पुलिया पर बेद कर गाया जाता है--। | हा कट 
6४ अतकी रहां बाबा चेली शी |” आगे चलकर गड़रियों 
की बरती मिलती है, उन्‍हें होछी के असाद भें>-«तू कोम 
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+ पद बाला गामा सुनने 

:. -' बस्ती के एक सिरे पर 

. ' /» थे, इसका नाभ थां 

:.. हो वाले भी होते हैं, 

' बस, हमारों इस फाग 

'ह बेंठती इन्हीं साँई' 

॒ '। कर गाया जआाता+- 

५ 5 ' ! , /* के!” होीज्ी के घन 

':.४ . ० 7०. -: “5 पूर्ण कही जा सकती है, 

हद हद | चन्यन 5 . 5१ छशलीज) भहुप ही गन्दे 

| 3 लिफ इस बेहदगी को 

५५७० ॥8 :.। . 5४» ॥ पं पह मण्जली उमके 

वृश्बाजे पर पहुँचती, तो दैसते हुए, भकान से बाहर सथ 

अपनी शुड्गुड़ी के तशरीफ़ छाते और झपने इस मश्ष 

मेहसानों फा चिछभ-तंस्वाखू से आदर-्सत्वर भी कंरते। 

केसे सश् दिल्ले के इन्सास थे वे लोग और पेस! भुहृबत 
भरा उसका जसाना था ! 

दूसरी तरफ़ सॉईं साहेब भोहरेम में बड़ी घूम से 

ताजियेदारी करते। साई साहब बाल-बर्चेदार होते हुए 

भी बड़े सन्‍्तोधी जीन थे। उसकी आर्थिक अवस्था! कुछ 
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फ़िज्नल खर्ची करने लायक मे थी । उलकी इस ताजियेदारी 
में मोहल्ले के हिल्दू नागरिकों का कम द्वाथ ने होता था। 
कहा जाता है कि कागज और लेह आदि का कुछ सामान 
हल्ते बाज भी जुटा दिया करते थे। क़क््क की रात को 

मेने रवयं अपने बचपन में देखा है कि भोहरुले में मेहतर 
से लेकर ब्राह्मण तक साई साहब के ताजिए पथ शरबत 

रेवड़ी ओर पैसे चढ़ाने जाना कर्चेब्य समभते थे। हमारे 
मोहल्ले में दो ही मुस्लिम परिवार रहते हैं--पक तो छत्क 
साँइ साहब का और दूसरा मास्टर अब्दुल क्रादिर साहब 
का । इन मास्टर साहब को कथा लिखे बगर मेरी हिन्तू 

मुस्छिम एकता की कहानी अधूरी ६ रहेगी। इन माप्दर 
साहब का ह्तारे मोहल्ले में बड़ा आदर था | मांख्टर सेहिब 
के हमजोलियों को छोड़कर कोई ऐसा न था, जो मासवर 
साहब को उठकर ताजीम न बेता हो | मोहरले के दूसरे 
सिरे पर एक मसजिद है, जो इन्हीं मास्टर साइब के प्रबन्ध 
में थी। उसकी मरम्मत और पुताई बगरेरा में हिन्दुक्मो का 
क्रम पैसा न॑ लगता था ओर मसाधर साहब के हिंदू-भेंस 
की तो तारीफ ही कई ना दा सभताो | फमे, दोओी जद... 7 ता 
देखकर कोई उन्त पर गुराक्द्ात होते करे हाल मी हाँ कर 5 ए 7 
सकता था। मीहएऊँ # हि: फरिनाएरीं आई ५ गए पक ४ 
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शुभ अबसरां हि अब बन्दूमबार पढ़ोसियों के दरबाओ पर 
बॉधी जासी थी और होली झादि अवश्षरों पर जब दावे 
है।ती थीं, तब इन दोभों अुस्लिसम परिवारी को छॉक नहीं 
दिया जाता था। किसी हिन्दू-परिबार मे कोई भव्यु हो 
आने पर इस मुस्छिग-परिवारों में भी, हिन्दुओं की भाँति, 
चूल्हे मे आग नहीं डाली जाती थी, जब तक कि मीहरले 
से भुर्दा न छठ जाये। सॉइ साहब की ताजिणदारी मैं रात 
भर होने बाली भभड़ से हिंदुओं को कभी नींद हराम 
होने की परेशानी भेहसूस नहीं हुई और मसजिद के सामने 
हिन्दुओं के बाजे बजन से मारूर आधदल फ्रादिर साहब 
को कभी एतराज नहीं हुआ।। थे उस हिन्दु-सुसलसान 
पड़ोसियों की एक पविन्न यादगार है, जिनके रोजेमाज 
और संध्याप्पूजा आदि ॥े किसी ने कभी न तो गफकत 
देखी आर न सुनी; जो अपने-अपने मजहुब के पंक्‍के 
मानने बाले थे । 

आज साई साहब और माश्टर साहब इस संसार मैं 
नहीं हैं और न उस समय के परिदत हुरमोभिल्द, पणिडित 
भगवानदास हर पण्डित चिम्सनछात ही हैं। हों, उनकी 
सम्ताने अपने-अपने स्थास पर स्थित है। और जहाँ तक 
इस लोगों के व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, भूदी धर्मान्थता और 


तीस 
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फूंठे मजहबी कट्टरपन के इस साजक जमाने में किसी ने 
किसो प्रकार उत्त पविन्त आात्माओं की ये सब्वानें आज 
भी अपने उत् तरीकों को निभाएं चले जा रही है। लेकिन 
क्या में अपने इन हिंदू ओर सुस्तिम भाइयों से, जो दो 
उ्यक्तियों के आपसी फगड़े की मजहबी रंग देकर दुश्मसी 
से आग भड़काने में आजकल मजादहुब-परश्ती और 
धर्म-मक्ति समझते हैं, पुछ् सकता हूँ कि क्‍या हमारे 
मोहल्ले के साँई' साहब और मासतर साहब अपने द्िलदूँ 
पड़ोसियों के रंज और ख़ुशी में शामिल रहकर कोई कुफ 
करते थे या कया हिल्पू पर्डित अपने मुसलमान भाइयों 
के दख-सुख में शरीक रहने के कारण पम्मे-अष्ड हो 
जाते थे ? 
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बी तह दुत पूर्वी चाभा सोते 5 समय और उज्जैन 

ह पापसय के थी है। गा पदाण दा खोकरा भेड़ बकरी 
नंद >अुबा ४२४ ४: . »।:४ चशने बाछों को 
डे 5१9 पार ४५; हे कि कटी सी 
॥॥॥छ ॑र। राई जैक) अप चर, पग ॥५४॥ ६ ॥ ९॥ खेतों भें चरने बपडफे 
अपने जानवरों की निगरानों भी करते रहें और खुद भी 
आराम करते रहें | इसी उसूछ के मुताबिक उस गर्डरिए 
के लक्केके को भी यही फिक्र सचार रहती थी कि फोई ऊँचा 
। हीला मिले जहाँ चारों तरफ उसकी भेड़ों को चरने के 
किए काफ़ी चारा हो और बह खुर भी आराम के साथ 
एक सगह बेठ कर उनकी देखरेख कर सके। एक विन 
भेद चराते चराते उसे एक दीला नज़र पह ही गया । और 


तीस क्‍ 


एडीटर को कुर्सी या सिंहासन बत्तीसी शअ 


अपने काम की वीज़ समभकर उसने वहीं अपना!हेड- 
कबट जमा! दियां। लेकिन एक अजीब बाव छोगो की 
नज़र में आई कि जब वह रूड़का जओ निद्यायत ही बॉजड 
द्मारा का था, उस दीले पर बेठता है तब बड़ी योग्यता 
को बातें करता है। बातें ही नदी अगर उसके पास कोई 
बात पूछने को ल भी जाए तो भी अपनेशाप ही चिहह्नाता 
रहता है। बेसे वी कीगों को बड़ा सहारा बेंध गया था कि 
जब कोई उल्लमाम सासने थाई, तो चंद उस छड़के को 
दीले पर बेठाया और अपनी उल्लयमम सुलभाज़ी। बढ़ा 
अच्छा सुसखखा दथ लग गया था। लेकिन उल्की कुछ 
बातीं से साँषिवाले डरते थो थे । वह उस दीले पर बेठकर 
उस अमाने के मशहूर राजा भोज को खूब चित्ला-विल्छा- 
कर आक्ोचना किया करता भा। कुछ दिन तो!बात दबी 
ढेँकी रही, लेकिस आखिर राजा भोज की सी० आई० डी० 
के कामों में यह खबर पड़ ही गई आंर उसमे राजा के 
दरबार तक खबर पहुँचा हो दी। भेचारे गड़रिये के साहब * 
जादे बगावत फैलाने के जुर्म में पकड़कर राजा भोज के 


सामने पेश किये गये, 'डकित बहा हो। उस का पंदा 
“सोची का भोची ' वा; जप साझा मे रास दात का ना 
उसमें यह्‌ बात मंजर ते आए । पे पता लेजां कि औ+ 
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3 क अप 
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:५ | 5० जा ., |: ४  लब शाजा ने 
॥ ता मी आल 'उअहासन राजा 
बीर बिकरमाजीत का मिला। और यह उसी की करामात 
थी कि उस पर बेठकर गड़रिए का लड़का भी दूर की 
कोड़ी ले आता था । 

हजानिव दादाजान की कही हुई खुझुर्गों की इस 
कहानी को ग़लत तो मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि 
इजानिब का ऐसी किताबों से सम्बन्ध जरा दूर का कि 
रहा है, जिनके बारे में अकबर इलाहाबादी फरमा गए हैं;--« 
हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती सममभते हैं, 
जिन्हें पढ़--पढ़के छड़के बाप को खब्ती [रामभते है। 
हाँ तो, इजामिय इस कहानी पर आँख और कान 
बंद करके विश्वास करते थे शोर सोचते थे कि आखिर 
साइंस के, इस जमाते में जब रामायनी आमाने के विमान 
ओर रावत की फौज के श्राग लगाने वाले, पानी बरसातने 
वाले हथियार और लड़ाई के ढ़ ग सब इजाद हो चुके हैं, 
तब बीर विकरमाजीत के जमाने का सिंहासन नहीं बनाए 
जा सकने से मौजूदा साइ'स की ताकत और नेकतामी में 
ही बढ़! तगता है। साइ'स की कमजोरी पर भी ईजानिन 
को यक्तीन नहीं था। गरजे कि ६'जानिव की हाक्‍्ल बादा- 


भोतीस 


स्‍ 


एडीटर की कुर्सी या 





जान की कहावी को सचाई और साइ'स की कमजोरी के 
शुबह की चक्की के पाटों के बीच गेहूँ का दाना ही रही थी। 

लेकिन हजरत | बुजुर्गों का कोल है कि तलाश करने 
से खुदा भी मिल जाता हैं। तब फिर सिंहासन क्‍यों न 
मिलता । ओर इस इजाद को नेकनामी का सेहरा भी 
ईजानिय के सिर बेंधता नज़र आता है। बात यूं हुईं कि 
अपनो सियासी सभा के एक जलसे में जब ईजानिब ने 
कुछ अखबारों के संपादकों के एक मसले के विरोध 
में ऊल्नजलूल भाषण सुने तो ई'जानिब का माथा ठनका 
कि थे छीडर-नुमा सम्पादक मन जाने! हमारी किश्ती कहाँ 
लेज्ञाकर फँसा दूँगे। करैकिन जब उन्हीं मल्ेभालुसों के 
मजमूम उन्हीं के अखबारों में उसी मसले की तारीफ़ में 
देखे तो इजानिब को शक हुआ कि मीजूदा जमाने में 
अगर किसी चीज में राजा वीर बिकरमाजीत की सिंहासन 
बसीसी * डेबलप ' हो सकती है तो हो न हो बह किसी 
सम्पादक की कुर्सी ही में होगी। देखिए, जी चीज़ मेदात 
में इने संपादकों की नज़र में मिकम्मी थी वही सम्पादक 
की कुर्सी पर चढ़कर बेठते ही उपयोगी हो गई। ( चाज़ से 
कीई बहुस नहीं केषल इनके तरीके पर गार करता है।) 

तो जनाब, वसी से ईजानिब गौर के साथ कुछ 


ं '#ण- कफ १११५ 


न्बफडी 


पैंतीस 
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पडीरसों की कलम का अल्लाहिजआा करते रहे हैं। इस बार 
ऐजानिय फो शक हुआ कि सब राभ्यादकों की कुसियों के 
मुकाबले में एक खास अखबार के सम्पादक की कुर्सी में 
यह गुण कुछ ज्यादा मिकदार में है। यह शक करते की 
बजह यह हुई कि उस कुर्सी से एक बहुत बढ़े मामले का 
फयछा होगया है। एक चुनाव के सपले पर खुश दोकर 
लस सिलसिले में एफ नोट लिखते हुए उसके शम्पादकती ने 
फशरमाथा था कि चुनाव का तरीका ( यानी डेमोक्रेसी ) 
हिन्दुस्तान के लिए एक गेर झुल्की चीज़ है, यानी कितमा 
बड़ा प्रश्न हुछ होगया | अपसे आुज्क के बड़े बड़े विद्वान 
वर्षों से इस ससले मे सगजपच्ची करते रहे है, बल्कि कुछ 
सराहुर आलिमों ने तो यह फेसला भी कर दिया है कि 
डेमोक्रेसी ( जमहूरियत ) हिन्दुस्तान को अपनी पुरानी 
बीज है। विद्वानों का यह फ्रेसला बरसों की खोम का 
नतीजा है, लेकिन छखबार की कुर्सी पर बेठते ही 'इ'चाज 
एडीटर' साहब इसके खिल्लाफ नतीओ पर बेसा झूता पहुँचे 
ही गए । जब बीच दि्दुस्तान के इंस सियासी संभे की 
यह राय है तो फिर बेचारे जिल्ला साहम को यही शत 
रखने पर कांमेसी ज्ोग क्‍यों घुरा-भलता फहते हैं, $ जानिव 
को अभी यह मसला दंल करता बाकी है। 


एडीटर की कुर्सी या सिंहासन-बत्तीसी बा 


ई'जानिय अभी इस बात की भी छाम-बीन कर रहे है 
कि सिद्दासन-बत्तीसी के शुशों को रखनेबाली थे एडीदर 
की कुर्सियों किस छकड़ी यां धातु की बनी हुई है और 
उन पर किस बीज की पॉलिश और बारमिस की जाती है 
क्योंकि हुए एडीदर की कुर्सी में सिंहासन-बत्तीसी के गुण 
सज़र नहीं आरहे है 
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हैं, जबकि प्समकी उम्र ७ और ६ साक की थी। पहले 
उनकी लड़ाई को मोर्चा ये था कि घड़े साहब छोटे साहब 
को इस तरह मह बनाकर 'सोशल़िस्ट' कहते थे, गोया इस 
शफज के मात्री पक्का बदसाश्ष' हो और छोटे साहब बे 
की इस अदा से गान्धिस्ट' कहते थे, गोया इस लफ्ज के 
माती परले सिरे का पेबकूफ' हों ! 

ज्यों क्यों उम्र बढ़ती गई, दोतों साइबजादों के आपस 
के द्न-रात लगातार चल्षने वाल मंगढड़ों के मोरचे बदलते 


“अतीस 


के... कारन क-ीफल करननतानाएँ.. ०+034+--आ्लफसमनअणत3 
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८ / थे ८8] 
ज्य्त्क्य 


गए, मगर उनके साँ-बाप।हमेशा ज्वके मशड़ों को प्यार के 
साथ 'हिन्दू-मुसलिस-फंगड़ों,' प्यार के झगड़ों! या 'आपसी 
भागड़ों' के नाम से पुकारते रहे ओर कहते रहे कि आखिर 
भाई से भाई कब्र तक लड़ता रह सकता है। और छड़े भी 
तो जुदा कब हो सकता है ! 

धीरे धीरे छोटे साहबज़ादे ने बड़े को मारपीट| कर 
गांधिस्ट! से 'छोशलिए्ट' ,बना लिया | लेकिन लड़ाई जिया 
चेन कहाँ ? और छड़े' तो 'सोशलिस्ट'-सोशल्षिस्ट”' आपस 
में केसे लड़े'? इस पर छोटे के दिमारा ने फिर एक रास्ता 
निकाला । बह अपने को “कम्यूनिस्ट' कहने लगा और 
बड़े को 'सोशलिश्!' | अब, “जनता, की लड़ाई! बभाभ 
साभझ्राग्यवाद की लड़ाई” की बहस! शुरू हुई॥ओर इस 
मसले पर दोनों में फिर पहले की तरह जूता चलने लगा ! ५ । दे 
अब छीठे' साहब फ़रमाते है कि “क्योंजी, तुम 'सोशलिस्द!' 8, ॥0॥ 
नाम को क्यों शरमिन्दा कराते हो, हो तो तुम गांधी के 
शुज्ञाम[” इस पर बड़े साइब फरमाते|हैं कि “गांधी की 
शुल्ामी में कई दिनों से छोड़ चुका हूँ, मगर तुम स्टेलित के 
पक्के गुलाम बने हुए हो ।” कहना न ,हीगा कि वे यह साश 
ड्रामा अपने बाप की बेठक में रोजाना जगा होने वाले मशहूर 
राजनीतिशीं की ताजी बहस सुनकर सीखते रहते थे । 
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* | के ५५ हे 73 के ४०४.» » तप पथ रहना 
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* हा । ह ढ ०५ रे “ मु कु _ष ४ कं है | ग "हु 'मूँ हैंगे, तभ्ं 
&::॥/ पट एंह६०भ७।छू के चहू आाइ। कहा छाई. आपरे ? कुद्रती 
| तीर पर इसमें और इनके साथियों में आपस में घुसे और 
लाठियाँ चलेगी । नए खून की राजनीति की यही खूबी है। 
मीटिंगों और डिमान्स्ट्रेशनों में मारपीट हो जाने को 
कक जो लोग परेशान होते है, वे 'अहगक़ सम्बर 
एक' है । 
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अनाडी मजिस्टेट 


भरहूम भूरेखों दफ़ेदार के साइबज़ादे कालेखों। माहत 
प्रेज्युएट होते ही नौकरी के लिए दफ्तरों को चोखदें चूमने 
का पुराना तरीका छीड़ कर दो साक्ष ऊखतञ के किसी 
पुराने हक़ीस की शागिदी कर के लोटे तो एक प्रशाने 
मरीज रईस मे अपनी लड़की से उनकी शादी कर दी । 
शहर में कुछ पुराने धाघ हक़ीम थे। उत्तकी योग्यता से 
ऊयादा उसके हथकण्डे प्रभावशाली थे। व्वके सझुकाबिले 
कांणेखाँ-जैसे तए, भोले ओर सब्च धक्कीम की प्रेक्टिस 
मामूली ही चल सकती थी। उबंर रईसजादी बीबी के 
खर्चे ! तंगी रहने लगी । स्वर्गीय पिता का कुछ अफ्रप्तरों 
से गहरा धरोबा था। उन्‍हें फ़िक होने लगी कि साहबजादे 
कही राजमीतिक हल्एड्धां ते शारपरक ने होगे जग! 
सन्होंने ओर कुछ +ह_ही ही का स्वुति्सिपंक ऑगरण 
मेजिस्ट्र 5 हरी बसा (िख। । मी आदगो को सिमनगों ! 
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३ . - कोई तनखा 
नहीं होती, भुफ़्त में काम करना पढ़ता है! शोर साहब 
जब अपनी अफ्रसरी करके वापस आए, तो बरस परी -- 
“हमारे घ्या भी म्जिस्ट्रट थे, काफी बड़ी तमखयाह' पाते 
थे। तुम्हारी कैसी मजिस्ट्रेटी है ! छाज तक एक पाई घर 
में नहीं आई !” दृक़ीसम साहब ने ऑमरेरी स्युनिसिपत 
भजिस््र 5 का मतलब खलासा समकाषा | कहँ]-*- हैकूसत 
भुफ़्त भी बड़ी चीज होतो है| हुकूमत की कुर्सी पर बेठना, 
सजा दे सकता, ओर मुआकफ कर सकता, मामूली बात 


-वियातीस 


अताड़ी मजिस्टू ८  ओ 


रंग डालने वाले हलवाई ओर म्युनिसिपेलिदी की जमीन 
दबाने के आदी बहुत से मकान बनवाने वाले रहेस हमारे 
डर से थर-थर काँपते हैं! हम चाहें तो दस रुपया जुर्माना 
करदें, चाहे तो सिर्फ एक आना जुमाना के और चाहें तो 
सूखा छोड़ दें ! बेग़म, तुम अफ़सरी के मज़े क्‍या जानो ! 
अगर इन सब लोगों की एक- फोज तुम्हारे पेरी पर सर 
रख कर गिबृगिड़ाबे और तुम डाट कर कहो (कि नहीं, 
हम सजा दिए बिना ने छोड़ेंगी, तो तुम्हें हमारी अफसरी 
का सजा सालूस हो ।' 

मगर बेगम के दिमाय का पारा मे ज्वरा सो [नहीं 
उतरा। बह व्न-रात टॉय टाँय करने लगी | यहाँ तक कि. “०, हा! 
दक्तीस साहब को स्वीफ़रे का मजमून सोचना शुरू करना... जाग 
पड़! ! शेख बजरबट्टू ने जब यह हाल सुना तो उन्हें हु 
समभाया। कहा क्रि-> आप हरगिज्ष स्तीफा न दें! मेंने है 
वूप में बाल सफेद नहीं किए हैं ! में बेगम साहिबा को राह 
पर ली दूंगा | आप जंरा एक हफ़्ते के लिए रुख सख्त 
करः दीजिए ? इधर तो इफ़्ीस साहब की सख्ती बात-बाते 
पर बढ़ेने लगी और प्धर शेख बबरबढ़ ने शहर भर के 
तागे बालों, हलबाइयों और मकान वालों को बह ग़ुरु 


गौनबनट को न मम / 'ज 


हे 
र्‌ 
नहीं है ! पाँच सबारी बिठाने चाहे ताँगे वाले, मिठाई में 
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ग्रज़ यहू कि मियाँ-बीबी दोस्तों मिलछझुकत कर ऑनिश्री 
गजिस्ट्रीटी करते कगे। हफ़ोम साहुच की धर-गृहस्थी, 
हिफ़मत और आनरेशे मजिस्टोंठी, तीनों अमन-चैन अर 
हंसी-खुशी के साथ चलने लगीं ! शेख बजरबट्ट अब उस 
घर के गुरू समझे जाते है | 





हरे हेल्प +++#अब्दीफी अतीत काली 
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कद. पी कि, 
प्ज का सर 
जन दिनो अपने शहरों में चारों तरफ ग्वालियर के 
मशहूर सालाना मेले की चहल-पहल दिखाई देती थी 
जिस तरह किसी जमाने में यूरोप की तस्राम सड़के 'रोस 
की तरफ जाती थीं, ठीक बसी तरह हमारे झाहरों की कुज् 
सड़कें, ऐसा मालूम होता था कि मल को तरफ़ जाती थीं। 
जब सार शहर को मेले की तरफ़ लगातार कहे दिनों तक 
जाते देखा ती इंजानिव भी अपने को उधर जाने से न गेक 
सके । दी एक धार तो हवाई शिक्ञाफ मे चक्कर लगाया 
जकिन कुछ लुष्फ हासिल नहीं इुआ। तब सोचा कि 
आदमी के चीले में ही जाना टीक होंगा। तो साहन्र यह 
रूपात आते ही एक हम-उम्र जहुफ *घल्ला!? के सर जा 
सबार हुएं। ' तख़र शहर सवा छिबंस ने कण के | 
के सामने ताँगा स्वेसह पद पहये मा वहाँ पहुकरी अंग 
बिश्गे मेले के शोकीना ४! 5 मटर आधा: का पुलार 
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.. .+..' तादाद में श्टेण्ड 
'" »» हुआ कि लॉगेबाले 
वो आने सवारी माँग रहे थे और '“सोदर बस ' चार पैसे 
सवारी किराया लेती थी। हालाँकि इजामिब मामुज्नी तौर 
पर ताँगे को ही पसंद करते है, सगर इस दफा लोगों की 
भेड़िया घसान में शामिक्क होकर हम भी वृपरों की तरह 
पचास्त फ्री सदी फी बचत के लिए कमरबस्ता होगए। 
जैसे भैसे “बस ' के आने का बक्त नजदीक आने लगा 
ताँगीं का भाव भी गिरने छगा | दो आने से सात पेंसे, 
फिर हे पेसे और आखिर पाँच तक । इतने ही में 'बस 
की घड़घड़ाहए जो सुनाई पड़ी तो ताँगां का रेट भी चार 
से पर जतर ही आया | लेकिन भेले के शीकीन जल्दी 
पहुँचने के जाहय मे पढ़कर ताँगों का बाभकांद कर बेठे । 
खेर साइव, ' बस ' आई और सभी का दिल बैठ गया 
अब देखा कि छत तक ' बस ' भरी हुई थी । छत तक इस 
तरह पर कि उसमें लोग खड़े थे ओर उनके सिर छत से 
टफरा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि तमाम सवारियाँ जो 
ग्वालियर के स्हेण्ड पर बण्ठे दो घण्दे से आस लगाए बेदी 
थीं थे दापती रहू गह। और 'बस' *कापसम खाँ का 
चवेकर ' काट कर बिला रुके ही मेल्ले की तरफ हम्बी 


घियातीस 


'( #29 एफ /प्रशकक 





मेले की सैर श्र ओऑ 





ब्रनी | “बस ! में बेठे हुए तकदीर के साँड़ी को देखा कि 
हमारी तरफ आँखों ही आँखों में ' विल्विक्रि! कर रहे थे। 
बच्चे होते तो शायद्‌ हाथ के अंगूठे दिखाकर भी करते । 

उधर जनाब, जेसे ही “बस' ने पीठ फेरी कि तॉगा 
किराया का भाव फिए दो आने पर जा पहुँचा। आखिर 
रख मारकर लोगों को दो आने सवारों ही मे लद॒ना पड़ा, 
क्योकि वूसरी बस” अब दो घंटे से पहले आने बाली 
नहीं थी। और पहल ही से 'बस' भरी हुई न आवेगी 
इसका क्‍या विश्वास था! ? 

गरज्ञे कि किसी तरह मेले जा पहुँचे । घृमवे-घामते 
अखाड़े के पास पहुँचे तो सोचा कि चलो अंदर से इसे 
भी देखलें । कुश्ती का दिल ने होने से आम परवानगी थी 
और ३३" के पसे देने का खतरा नहीं था। अखाड़ा. 3७ | 
बाहर से निह्ायत खशमुसा, पक्का, पत्थर चूने का बन! ह श्‌ ॥॥॥॥ 
हुआ है और खयाछे था कि अन्दर भी पेसी ही कोई । है डे, ॥॥ 
सजावठ सजर आएंगी । लेकिन, अंदर जो दाखिल हुए, [५ 
तो गोबर से लिपी हुई मिट्टी की कघी गेलरी ( सीढ़ियाँ ) 
चारों तरफ़ तमाशबीनों के बैठते के लिए नज़र पढ़ीं। उम्द। 
खूबसूरत चहारदीवारी के अंदर कश्ी गोबर से लहिसी 
गेहरी बनाकर 'मखमल में दाट की गोठ” लगाने की बंजह 
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४ हीं आई । मेला कमेटी के पास पैसे 
० का 'साइण्टिफिक उसूल' था बेठने 
'; वीतक तो यही तीन बजह इंजञानिव 


सपास चक्कर कांट रही हैं 


'..3 जो मालूम हुई, तो सोचा कि 


॥ ४ ] 


ी 'ठिप्त शेड! की बेंच प९ भले 
पठा जाए। लेक्ित कहीं बेच पर 
३ केहातियों की तरह अभीन पर 


गया था। आखिर घूमते हुए एक 


रा । - दिन शेड! मिल्रा | तबियत खुश 


के पुलिसमेंन साहब फे जो खड़े 
बाते कर रहे थे और कोई महीं 


थ। | इजामनिब लपक के खाली बेंचों पर फिर कहीं भीड़ 
आकर ने जम जाबे और इजामिब टापते रह आें। 
तो जअसे ही बेंच पर बेठने के लिए ठाँगों की बैसाखी को 
जरा झुकाया कि पुलिसमेत्र ने डादा कि 'ुझे कहाँ 
बैंठता है, यह औरतों के लिए है।' पहले तो ईजानिब को 
शुक हुआ कि शायद अपनी श्थिासत में भी अब औरतों 
की पुलिस बन चुको है ओर दो न हो यह पुलिसमैत झौर 
उसका दोस्त भी उन्हीं में से एक है। लेकिन जब गौर से 


| 
अडतानीस 





फफलबरझ-रीनाननान काना कि अमन प3झ44+4*००«०-क/ नए. लीक लिशओ 


मेले की सैर का हे 


देखा तो दोनों ही नोक-पत्चक से छ्षेस नौजवान मे नजर 
आए। उनकी उठती हुई रेखों में किस्ती बसावट के या 
उन दोनों में औरत होना तो दरकियवार जनानेषत फे भी 
कोई चिह नहीं दिखाई दिए । तब फिर सोचा कि शायद 
पुलिसमेन और उतके दोस्त इस नियम से मुक्त रखे गए 
होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आरही थी। भद॑ 
घेठने नहीं पाते तब फिर औरतें क्‍यों नहीं बेठतीं । बहुत 
सोचने के बाद दादाजान का झुनाथा हुआ एक छोटान्सा 
किस्पा याद आया। दादाजान कहा करते थे! -- 

एक मार मच्छरों ने सदाताला से शिकायत की कि 
हवा हमें एक जगह टिकसे नहीं देती | हज की तल्बी हुई, 
तो जब हवा इजलास में हाजिर हुई तो मच्छर गखसत हो 
गए। हवा के जाते ही सच्छूरों ले फिर फ्रर्पाद की। 
ख़दाताजा ने फ़रमाया कि जब हवा आईं तो तुप मौजूद 
बर्या नहीं रहे। मच्छरों ने अज्े की कि हुज्ञर यहो तो 
शिक्रायत है कि थह हमें टिकने नहीं देसी 

शायद यही वजह ओंरतसी के ने बेढ़ने की है। पुलिल- 
मेत साहब के डर ही बजद » पीरय हुए सूती हं 
आर पुछिसमल घाटव क. रत हो पल ही पकड़ स॑ 
औरतों के लिए जगठ 2 रहयो होगो । 
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का जिक्र ही ज्यादा ठीक होगा । 

सादी-भण्डार पर खादी से अड़कने वाले बच्चे, 
नौजबाम और जुड़े, सभी तरह के लोगों की भीड़ देख कर 
खयाल हुआ कि गांधीजी की शर्तें अब पूरी होने को है 
आर अब पुल्क की आजादी मिन्नने में जरा भी देर नहीं | 
लेकिन हमारे कंगीटिया थार शेख बजरबढ़की राय कुछ और 
ही थी। उनका कदना था कि लड़ाई की वजह से विलायती 
कपड़ा तो महगा हो गया, बेशी मिल्ों का कपड़ा भी-« 
बाबा के मोल हो रहा है। इसलिए मिल के कपड़ों के 
मुक़ाबिले में खादी सस्ती पढ़ने की वजह से भेले में खादी- 
संडार के स्टाल पर मौसमी भीढ़ थी जो मिल का कपड़ा 
संस्ता मिलने पर भेसे ही हवा हो जायगी, जैसे अमन 
फौजों ने रूस से 'डबछ साय किया था। कुछ देर प्रें 
कुछ देहाती भाई भी खादी-भण्डार पर नजर पड़े और 
उन्‍्हीने कहा “गांधी बाबा की दृद्कातन पर पह्टल के उतरे 
हुए कोटों की इतनी क़रीमत ! बढ़ा अंधेर है। कबाड़ी की 
दुकान में तो ३-४ रुपए में बढ़ानसा 'बरामकोट! मिश्ष 
जाता है |” कहा जाता है कि किसान शुल्क की शीढ़' की 
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से निकल कर देहातियों फो तालोम देने के ठोस काम में 
पूरा बक्त हागायेंगे। शायद ऐस)न हो सकेगा, व्थोकि 
हम तो गाँवों में सिक्के बोट लेने जायेंगे | 

जश बेर में दोनों दोस्त धघुमते हुए एक दुकान के 
सामने पहुँचे और उधर जरा गौर से देखना पढ़ा कि इस 
दुकान का आधा दरवाजा खुला ओर आपे पर पदों क्यों 
है ! पहले तो सन्देह हुआ कि शायद दूकानदार साहब ने 
ओरतों के बैठने का विशेष अवन्ध किया होगा। लेकिन 
कुछ भीर से देखने पर उस पर्दे के पीछे से मर्दुण कक्षा 
बाजी खेलते मजर आप। पढ़ के पीछे पॉँच-साव जगह 
से हेढ़ी-मेढ़ी एक अजीब तरह की कुर्शी थी, और उस पर “- 
एक ' कल्लीम शेव्ड ' ( सफ़ाचट ) भत्ते आदमी बेटे हुए हैं. “4५% शल्‌पा। 
ओर दूसरे साहब उन्हें उस कुर्सी पर बेठा कर सिर की [ है 4 ३008 | । 
तरफ़ से आधा किए दे रहे है। शक हुआ कि यह दुकान ' 
शायद जापानी क़सरत सिखाने को है। सुना है उससें 
कुछ इसी तरह आड़े तिरछे तरीके ( छ्क़ा कबूतरी ढंग ) 
से ऋसरत कराई जाती है। मगर शेख बजरबहू ने इसे 
बताया कि खड़े हुए साइब दूसरे साहब की ठोड़ी उठा कर 
और मुँह फाइुकर दाँत देख रहे हें भौर यह डॉक्टर की 


हे 
ह 
हड़ी है। कया हमारे सावेजनिक लीडर कोंसिलों के चक्र 
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दुकान मालूझ देती है। मेन कह) कि यह साहब शायद 
प्रगेज में भरती होने के छिए डाक्टरी करा रहे हैं। कया 
इन्साल की उच्च वा पता भी अब दाँत देखकर लगाने का 
तरीका इंजाद हो गया है। पुराने जमाने में ते सिर्फ़ 
जानवरों की उम्र दाँत देख कर जान राकने का नरीक्ता ही 
इजाद ही पाया था| लेकिस बजरबहू | ने बताया कि यह, 
दातों के डॉक्टर की दुकान है और डॉक्टर साहब खोखक्े 
दाँतों में सिमेट भर रहे है। मरे लिए यह एक आश्चर्य 
की बात थी कि किसी दोस्त के यहाँ से एक चुदकी सिर्मेद 
मॉगकर एक सींक से दाँत में भर उसे के बजाय डॉक्टर 
की दुकान पर दोड़ा आना कहाँ की अन्नलमंदी है। लेकिस, 
बजरबट्ट ने बताया कि दाँतों में भशसे का सिर्मेंट बहुत 
क्रीमती होता है और एक चुटकी सिर्सें की क्रीमत चार- 
छु-रुपया हो सकती है। मिठ्ठी की इस क्रीमत पर इजामिन 
फो रुक हो रहा था कि आगे ग्वालियर पॉट्रशीज् की 
वुकान पर काफी धक्षमधक्का वेखकर उधर ध्यान बह 
गया। वहाँ भी एक ताब्जुब नजर शाया | दृकान के जिस 
हिस्से में उम्दा उम्दा खबसूरत सामान सजावट से रखा 
दुआ भा, उस तरफ़ बिल्कुल सन्नादा था और जिधर 
कूड़े कबाड़े की तरह ढेर ढोगा था। घथर हंगामा मचा 


सावन 
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हुआ था, मालूम हुआ कि इधर सस्ते दासों में ऐसा मात 
बिक रहा था, जिसमें कुछ थोड़ी खराबी थी, और जिसके 
कुछ अदद चहके हुए भी थे । 
मेंने बजरबट्ू, से कहद्दा कि ये लोग इस फूटे बतेनों को 
ले जाकर क्या करेंगे? बजरबहू मे कहा- चाय पियेंगे, 
जे यों 
अचार-मुरूषा रखेंगे। मेने कहा दादाजान तो फटे बतेन 
का घर में रखना भी भनन्‍्हृसियत की भमिशानी भालते थे । 
बस जमाने में तो मनहूसों के लिए कहा जाता था कि । 
हनके घर में न दूटा तबा है और न एक फूदी थाली । |! 
रेख साहब ने कहा कि तुम्हार थाक्ती लोटे की तो बही । | 
हालत है, बतेन बालों में आकर देख जो, फूटे लोदे-थाकी | 
पर से लाकर ज्ञोग आधी क्रीमत में बेच कर नए खरीद 
रहे है । जिस दूटी-फूटी चीज़ों की आजकल कढ्र है, वे तो | 
इस नए बबले हुए जमाने की, इजाद हैं। इस बदले हुए 
जमाने में मिट्टी सोने के भोल बिकती है। दाँतों के सिसेट 
ओर चीती के बर्तनों की कद तुम अपनी: आँखों से देख 








हि मे यम दे हा | 
ही रहे हो । मेंने कहा कि जमाने में बड़ी तब्दीली हो गई । 
7 हक के 0 हो 8? हक 7 हर हो रेप 0 आज ६6 कम मिक आपका 
है? शेख साहब पे परतरया कि टेक बा: के काले थे कि | ० आधा 
चिभारा के नीचे संधरा दीशा है कोन आह आशाम का है के आफ ! 
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सीटी बज गईं 


इजामिब चंडूबाओं के साथ चंडूबाज और राजनीतिज् 
लोगों के साथ राजबीतिक्ष होने का दस भरते हैं, इसलिए 
लोकप्रिय हैं। कभी अगर आप हमें किसी बड़े लीडर 
के क्षा3 एकदम 'सीरियस' होकर अपनी सफेद काढ़ी १२ 
हाथ फेरते हुए महप्व्पू्ण मशलों पर शौर करते पाएँगे तो 
कभी पड़ीस के कलुआ तेछी को ढोलक के सांथ वाक्ष देते।...5. 
आपनी इसी लोकप्रियता को वजह से हम कभ्ी-क्ती कर || 
बढ़े बेठन जा पँसते हैं। एक मरतबा कालिज के कुछ छोंडों. [7 
ने इजानिब को जो घर पकड़ा तो खेल के एक मेदान में. (५ ५, >प- 
दॉकी-मेच देखने ले पहुँचे। वहाँ एक बढ़ा विलवश्थ £2)) 467 हे 
वाक़या होगया। हाफ टाइम के बाद खेल जब भिलल्‍्कुल . । ( #))- 
बीचॉबीव में था और जान की बाजी तगी हुई थी, का # 
अच।नक एक टीम के लोगों के हाथ अच्छा मोका लगा। 
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वे उससे फ्रायदा उठाना चाह रहे थे कि एकाएक 'रिफरी' 
साहब के मेँह से सीठो बज गई। 'आओबर' होने में अभी 
काफो देर थो गगर रेफरो के 'डिलोप्लित' के लाभ पर खेल्न 
खत्म होगया। जब रेकरो साहब से पूछा गया, नी मालूम 
हुआ कि शीट उनसे बिल्वा वजह बज गई थी। 
उप्ती तरह छुक बार एक शाजनीतिक मीटिंग से एक 
घुआँवार तकरीर करने वाले लीडरी के नए संगरूह के 
मह से एक निदहायत ऊून्नजलूल लास्यअ्दायिक-ला मालूम 
होने बाला वाक्य सिक गया। इस पर मीछिंग में 
हुलगड़बड़ मच गयी और सभापति महोदय को बोलमे वाले 
 थ को डॉक्सा पड़ा । अशांति फेलते देखकर ईजानिब को खड़े 
(० दीकर एक तकरीर करनी पड़ी, उस्त दिन के मेच के रेफ़री 
परत के मंह की अनजान में बज आने ब।ल्ी सीटी की मिसाल 
भी पड़ी और अपीक करती पड़ी,कि ज्ञोंग उन छीडरी के 
नौसिख उस्सीदवार साहबज़ाबे से माराज मे हों, क्योंकि 
जिए तरह वह सीटी बज गई थी बैसे ही उसके मेंह से बह 
बेहुदा जुमछा मिकल गया। उत्तके दिल और विसाग में 
मतो बह बात थी और ने वे उस कहना घाहते थे। बस 
मिकल्ष ही गई । 
इसी तरह का एक ताओ बाक़या एक शहर में हाछ 





सीटी बज गई 
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ही में हवाई हमले से बचाने वाले मदको के किसी 
मुन्नाज़िम की गतती से होगया, यानी बिता किसी वजह 
के हवाई हमले के ख़तरे का भोंपू बज गया। इस पर 
छफसरो ने ऐलान किया कि बह बिज्ञा बजह बज गया 
था भगर उससे हम छोगों की तैयारी और अस्तेदी का 
इम्तिहान होगया। किसी अख़बार से पढ़कर जब हमारे 
दोस्त शेख बजरबट्ट| ने यह ख़बर हमें सुनाई तो हमें भी 
अपने वे पिछले दो दिलचस्प तजुबे सुमाने पड़े | इस पर 
हम दीयगों तो खूब हँसे ही, परदे के पीले से हमारी बीबी 
साहिबा को भां क़दक । लगाना पड़ा । 
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मत शी । ४० ५. 7:५५ ५५ 7: क्रिप्स साहब 


के इस मुल्क भें तशरीफ़ छाते पर यहां को शजनीति में 
इस किस्म के पाँचवें सचारों की संख्या पहले से कई गुनी 
' बढ़ गई थी । जिसे देखो, वही अपने मुठ्ठी भर पिछलशुओं 
से यहाँ, कहुछवा। देता था कि अगर हमारे लीडर फलों 
साहब की बुल्लाकर उनको राजी मे किया गया, तो हम 
क्रिप्स साहब की लाई हुई बिल्ञायती मिठाई इस मुल्क को 
' पश्चंद ही मे करने देंगे और यदि पसंद कर भी छी 
गई तो हलक के नीचे न उतरने देँगे ओर यदि हक्षक्त के 
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१४/ थें [शं व 
पाँचवे सवारों की भरमार श॒झआओँ 


सवारों को इससे कोई सरोकार नहीं था कि मिठाई किसी 
काबिक भी थी या नहीं । इन्हें तो इस बात का ज्यादा 
खयाल था कि इन्हें मुल्क का छीडर माना जाता है या 
नहीं । उस वक्त जताब क्रिप्स साहब की हालत उस 
बनिए की-सी हो रही. थी, जो अपने तशाजू-बाटों से भेढ़कों 
को तीऊना चाहता था। घक फो रखते थे तो दूसरा उधक 
कर तराजू के बाहर भाग जाता था। उसे समालते थे 
तब तक तीसरा उचकता था। रूसी भालू की भाक में 
नकेल बाककर घसे ठिकाने पर ले आने चाले मशहूर 
भदारी क्र क्रिप्स साहब टंडें दिमारा ओर मजबूत आसन 
के अस्तती हिन्दुस्तानी राजनीविक लीडरों से शायद उतने 
परेशान न हुए थे, जितने इन मेंढक की आदत वाले 
हिन्दुस्तानी राजनीति के पाँचमें सबारों से । 
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संटीमुर्गा-टूनिंग ” जिन्दाबाद 


एक साप्ताहिक पत्र में एक ठिप्पणा “कायरों की 
टकसालें ' शीर्षक से निकल्ली थी। उससे हमारा गहर। 
मतभेद है। पुराने जमाने के उसूल बहुत सोच समझ कर 
ही नहीं बल्कि बरसों के तजुर्व के बाद क्रायम किए गए 
थे। इसलिए जो लोग सिर भेज्ञ पर बेठकर मणभून 
लिखने का ही काम करते हैं, उन्हें इस बात का पता ही 
नहीं खबर सकता कि सयाली जपुलों से काम करते में 
कितमी तबालत होती है। जिन्हें उस मजगून के लेखक 
फायर कहते है, इंजानिब के खयाल शरीफ में वे फ़रमा- 
बरदार की तारीफ़ में आते हैं और उनके * बहादुर ' हुकुम- 
उदली कश्ने वाले । इजानिब खयाडी पुछाव नहीं पकाते 
बॉल्क भजीर से साबित कर देते हैं। खरी-खरी बहने धाले 
के पेरों के नीचे, थोड़ी सो ही सदी, जमीन की भी जरूरत 


जाद 


(स॑री-पर्गा-टैेमिंग' जिन्द न्प 
संरी-घुगा-टेनिंग! जिन्दाबाद जा, 
है का दे 
श्‌ ४4 ॥ | 


पड़ती है। इसलि0 ईजानिब की खरी-सरी के साथ निजी 
खजुभव, साथी की कहानी था दादाजान का कोई किस्सा 
नत्थी रहता है 

अच्छा सुनिए, जब हम पढ़ाई के एक जेजखाने में 
कोद थे, उस बकत मास्टर हुक्म देता था, “बेच पर खड़े 
ही आओ फोरम वासील करमी पड़ती थी। हुक्म होता 
( मुर्गा बच जाओ, क्छास-का-क्लास -सुर्या बना मंजर 
खाता था। तामील ते करने पर डंडे की मार जो पढ़ती 
थी। हमारे जिगरी दोश्त पंडित हालबुभककड साहब हिन्तू 
भजहब की पुरानी किताबों का जिक्र करत हुए बताया 
करते थे कि पुराने जमाने भे ऋषि-मभुनि नाराया होकर 
सराबव देकर आदमी को जानवर बसी देते थे और जब 
ख़ुश होते तो ' सराप ' से आजाद फरके फिर आदमी 
बना देते थे। उस बतत तो यह बात कुछ कमा समझा में 
झाती थी कि आदमी जानवर केसे बनाया जा सकता है, 
लेकिन अब सम्रम में आता है कि कुछ ऐसा ही ढंग रहा 
गा । हमारे स्कूली जमाने तक तालीस के न० उसूछ 





ईजाद नहीं हुए थे | कयक पणण काएडुन्वीडआ सह हक कि 
के फक इतना ही शा कि पुन पहातयों का सिम 'क्रघ ;. ' ये 
बरसों ही नहीं कभी-कनी थी कई जनम कह कायर इएथ! । हा ई 
. भी 5 पी 
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. ,. :, 5; + अर छोग ज्यादा-से-ज्यादा 
५ 4, 6 ,. .त तेथे और रहम खाकर बाद 
9 ०». ४: ; . मी घना देते थे। इसकी 
०६३, ६० “ है कि पुराने जमाने में 

8 ;» था और अब उतना ही 

'. ,:+ 5,+ -»; ४ तो ताक़त देखकर ही दी 
५. ० ८६, “» + "मे ज्यादा बीमार हो|जाते है, 


' एदार थे और छंड़े के बल्ल 
3 “॥ . , धन उथाछी गुछाव पकाने वाले 
५ 7.4... ०५ ' १।पर शायद स्कूल में कभी 
"५७५ 5७ »+ ७० ७ «हैं हुकूमत में ऊँचा ओहदा 
उसी भार के डर की वजह से पढ़ने से ही मिक्का था और 
तकदीर से हुकूमत में उनकी आवाज़ की क़द्र हुईं तो उसी 
संठी के खिलाफ बगावत शुरू की। और “संटी चाज़ी * 
को गेर कानूनी क़रार दे पिय। और जमाब, जब से ये 
कानून जारी हुए है, तभी से ये स्कूल जिन्हें आप कायरों 
फी टकसाओं कहते है, “ झुड़्चिरों के अखाड़े ” घन गए है 
को ऋष्माबरदारी, मई जधातन में 'डिसीप्लित,' में रहते 
की आदत पहले नजर आती थी और |जससे अभनो 


धासड 








गा-देनिंग! जिन्दाबाद श्‌्आँ 
हू का दे 
र॒र शा 





अमान में, रकूल की शान्ति में कोई गड़बड़ पेद! नहीं होती 

थी अब तो “नानी की कहानी ' रहू गई है ओर लड़के 

हमारे जमाने को तहज्ोब के लफ़ज़ा में निहायत बबद- 

तदजीब, हुक्म मे मानते वाले और मोजूदा जमाने के 

शफ़जं में “ इनडिसीप्लिनरी सीन क्रियेट ” करने वाले 

नज़र आने लगे हैं । रात दिन एक-म-पक्क किप्सा अखबाएों 

में देखने को मिलता है। किसी लड़के को स्कूछ से निकाला 

गया कि हड़ताल, किसी एक की सखत-सुरुत कहा गया फि 

सारा कलास-कआान्‍कलास बाक आधजट' कर देता है 

ओर फिर इस कगड़ीं में बड़े बड़े अधिकारियों को ही 

परेशानी उठानी पढ़ती है, यून|वसिदी के सिनेद तक विल्ल 

जाते है । पहले तो इन छड़कां को हरकतें अपने स्कूल 

तक ही कायम रहती थीं और अब तो ये पुलिस तकसे . “५. 
वल्भने लगे हैं। ऑमेजी इलाके में ऐसी बहुत-सी मजीरें. ) ., 
सुभने में आती हैं। थक 








ह्किल:८८- पक, । 


" $ | क्‍ १ ते बढ़ ४ क्‍ बज रे स्का तोता 
जा , 2 । से हृथियां 


न! |. ००5 +॥+॥ «०  + शापम में 
«६ ४ परैक्षण आये [के पयु१२ का पल ; न।लिद घुजगे- 
पार भेल-मुहष्बत के आदभी थे। वह उसके ऋंगड़ों से 
परेशान होते हुए भी उन्हें अलग अलग पिंजरों भे रखने 
को तेयार न थे। दूर से एक सयाने आए । कहने छी कि 
किसी की भर्जी के खिलाफ उसे किसी दूसरे के साथ केसे 
रखा जा सकता है? एक दूसरा पिजस बनचाइए । 
साहबजादे को स्कीम पसन्द आई । बालिए साहब की भर्जी 
ै/ 


; है शक ' ं प ह | है.  (ए॥ हु हज हे आओ पर ८के ' थे '- जप छ्क्ू ष्टी 





के खिलाफ उन्होंने नए तोते के लिए नया पिंजरा बनवाकर 
उसे उससे रख दिया । मगर मगढ़ा फिल भी नहीं मिट । 


“न॥क लिलुततनीलरर- मल प>कमल्‍नम++भम॥ा+4३१ 
#मरममक्रे/पपरभअ कस न्‍भतानकान]कवय लंच 
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चोस8 





अकाल न ख ि क  हटा अकनध्ता बजा 


चौकड़ी णशुश्र 
दे 


है का 

र भी 
एक दूसरे के खिलाप अलग-अलग पिंजरों में भी टॉय-टॉँय | 
जारी रही । अब साइबजादे भी परेशान कि एक के दो कर 
देने पर भी भगड़ा क्रामम ही रहा। दूर के सयाने शी 
सक्षाह गलत साबित हुई । पास ही. पण्डित जालबूभस्कढ़ | 


साहम रहते थे। पास के होने की वजह से उनकी अबपे 
पर किसी को भरोक्षा न था। अक्सर उसकी सलेहें हवा 
में पढ़ा दी जाती थीं। मगर, इस बार मुस्तीवत बेहब थी ।. ., 
उन्होंने सलाह दी और वह मानी गई । पश्डित साइब ने 
फ़रमाया कि कागड़े की जड़ पिंजरा है । एक हों या दो, 
पिंजरे जब तक रहेंगे, भगड़ा ने मिरेगा | पिजसों के दरवाजे 
खोलकर तोतों को श्राजाद कर दीजिए, कि! देखिए केसे 
मिलजुछ कर रहते है। अतदव दोनों को मुक्त! कर दिया गया 
और वे प/स हो के एक हो पेड़ की एक ही डाली पर बेठकर 
पोच में बोंच मिल्ञाकर एक-वूसरे को प्यार करने ज्गे। 
इजानिब पाकिस्तानी तहरीक के लीडर जनाब जिन्ना 
साहब, महास्त के पुरामे प्रधाव सन्नी पंणिडित राज- 
गीपालाचारी, मशहर सोशलिस' राजनीतिज सर स्वेक््ठे 
फ्रिप्स ओर सालियर के दाल दी के एकता कमेटी के 
पेटेण्ट मेहमान पण्डित घुन्ध्रछाल जी की शिद्भत में यह 
छोटी-सी कहानी आदव के साथ पेश करते है । 
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की को मे 2 हि - असून को, 

४3... अशेजनीड जल आ व #  अजत को! 
मा :4.4४.0 , ६. .. ४ ४” «ली कों गर्मी 
पक न व पु लद.. - - 7७ ४ « ' -ममेण्द ऑफ 
मी मम मी ले जम 
हे कक जे... 5 यो अदाओं डक... 5 30» हरे कोट और 
3. 07 ॥ ०४७, :.:;: - “.. '« कर सकते हैं। 
हे रन 78० 5 १३ 7० भयुजाणी से 
0 बा (दी «० ५० - ४. ४: ने और कपड़ों 
न प व :.. ' बकेमर्दोंने 
|०+... # खाद कपड़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश में औरतों 

को कपड़ों में जकक दिया है 
बिलायत के लोग भी अंब इस मुल्क में रहते-रहते यहाँ 
के उसूलों पर चलने लगे हैं । पहले तो कम्होंनि ठंण्डे भुल्क्ों 
के कपड़ों का बोक यहाँ के नौकरी के हह ओी पर एक-द्स 
छाद दिया था। अब थे इस मुल्क का समक खाने वालों 
को हे कह मुल्क के उसूलों पर चलाने की कोशिश 
करने क् 





हे | 
| का 


बे 
रे 


क्फर का 


बलियास5 


मुमकिन है, धीरे-धीरे पतलून नेकर के बाद लेँगोटी 
की शक अखितयार करते और ढुँगोटी लगाकर दफ्तर में 
काम करने की ध्वतन्न्नता दे दी जाय। 


३, कबूतर 

कुछ सुभा आपने | भारत सरकार ने इस खयाल से 
कि तेज्ञ उड़ान वाले कबूतरों की मदद से कहीं दुश्मंत्र तक 
खबरें न पहुँचाई जा सके, थह् हुघम दिया है कि कबृतरों 
पर भी ज्ञायसंस जगेगा। सरकार की बंदिश से पूर्णतः 
सहमत होते हुए भी इजानिब का दिल यह मानने की तैयार 
नहीं होता कि ऐसा भोला ज्ञामबर, जिसकी मीठी और 
उर्तीदी आँखें, हँसती हुई गरदस और ध्यारी शुदख्यूँ 
आप कभी भूछ ही नहीं सकते, दुश्मनों की मदद करेगा |». "या 
वादाजान के बस शेर का खयाल हो आता है, जिसे बहू... १280 0 

| 





अपने लप्तका की पढ़ान को देखते-देखते धीरे-धीरे शुन- ३ ५ 
गुनामे शगते थे ««- ७ 9). आज 
* खत कंबूतर किस तरह ले जाय बामेन्यार पर, ४09) 
पर कतरने को लगी हैं. फेचियाँ दीवार पर ॥' ला 
ओर फिए जुंद दी जबाज देते थे :--« ८ 
' ख़त कयूतर इस तरह ते जाय बामे-यार पर, 
पर ही पर मामा लिखें और पर कंदें दीवार पर।' 
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सा लाकर वरदा हाई 2 डतयामलपापे बन्ना (3 /हंबक आए अंदक लल कर थे 


एेटनम---+भ-पांश न कीशनपा+५कक५ लेन ० ० मशंक 
है 





॥ ६ « मी आम बदुज गया 
-। « »।. ... .। .; पेचीदगियाँ 
* ' '... ! मरी पर जा 
8 पहुँचे, तो 


ध,.. # अप कक 55 «में गे वो: 
 #... ७. .. ४. »नेकेपहले 
' ब। दरवा 


न आम) थी सरकार 
यह सांच रहो है के जह्द ही वहाँ क॑ होटलों को हुक्म 
दिया ज्ञाय कि वे एक दिन में सिर्फ़ तीन मश्तबा खाना 
खिलाया करें। दिन में ६ मरतबा खाना खाने बाले 
साहनों को सिर ३ मरतबा खाना दिया जाना पूरी #० 
फ्री सदी की बचत है। लड़ाई की सुसीबत की वजह से 
खाने-पीने की चीजों का जो दोटा पड़ रहा है; उसे देखते 
हुए यह मुनासिव दी मालूम देता है। इजानिब को डर है 
कि आने वाले ज्याद। नाजुक जमाने में कही हिन्दुस्तात 
की स्ग्कार को भी शोगों को खाने में पचास फी सदी की 


अर 


0850 हु (5, बी 


चौकड़ी 





फरमी करने का हुक्म न बेना पढ़े। फिर तो चोबीस घण्टों 
में एक मरतबा खाने बालों को अधपेट खाना ल्ाजिमी 
होगा और तीन बार खाने वाक्षों को डेढ़ बार । बदहजमी 
के मरीज रईसों को उस वक्त खास तसलल्‍्छी मिलेगी यह 
देख कर कि वर्षों बाद उसकी तरह कंस खाने वालों की 
तादाद इस अुल्क़ में बेहद बढ़ रही है । 
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ु ' मात 
. “ बेसी ही नई चीज 

। : . पाने से लेकर हवाई 

वी 2, पा को है. ४४ ० « -' »' »' :जानिबने लखनवी 
न हु दा 5 00 न | 5 * मुलाक़ात का फल 
हा ही वुटी, हो वतन 73० ० भरेड नास के एक 


न जो ही पक होम :" ऐखा। वीनों जगह 
बढ़ी दिलचस्पी रही । 

मॉडरेट पालिसी के एक गद्दे तकियों बाले छुटभइया 
लीडर के घर एक कॉमरेड से पहली सुलाक्रात हुई। 
ईज़ानिब ने उन्हें आग उगछते पाया। उनकी जबाने इस 
तेजी से चल रही थी कि फ्ॉदियर मेल या डेक्कन कीन का 
इंक्षिय भी भक मारे | 
.. छुटभाया लीडर से खीस लिपीर कर एक नई बात 
पेद्ा करने की कोशिश की। बोले--'कामस में रेड लगावे, 





7० जा निकन न मम का मम] 





22083 333; शः्ओं 
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बह कॉमरेंड !' कॉमरेड ने फोरम हट के जवांब में पत्थर 
ही नहीं बम-सा फेका-- आप और आप लोगों के आक़ा, 
शरीम पड्लिक को पेर रखने का पत्थर बनाकर, हुकूमत 
से मिलकर पड्यंत्र करते और इस तरह अपना काम 
बनाना चाहते है। ऐसे काम में रेढ़ ऊगाना हमादे लिए 
गौरव की बात है।' ईजानिब इस जबानी बमबांरी के 
जवाबी हमले से दल गए और एन साहब, का सुंह 
उतर गया | 

इसके बाद एक दिन उन्हीं कॉमरेंड को एक मीटिंग में 
हिन्वू-मुसलिम-एकता पर घंजाधार भाषण करते सुना | 
पहले ही हृत्थे ऊद्दोंने बुजुगें और मोदी तनस्वाह पर 
सरकारी नोकरी में लगे हुए सदरः साहब को, 'कॉमरेड 
प्रेसीडेंट' कह डाला | एकता के सिलसिले में उन लोगों के. , 3. ह 
भी भाषण रखे गए थे, जो फिरकेदाराना जमातों में इश्क 70 
ब्रग का तकरीरें किया करते हैं। उन्हें फीका।।बनाने की हज 5 
ग़रज से कॉमरेंड ने गरज कर कहा--+हिन्दू-मुसंलिम-भेदू- 
भाष कुछ तहीं।' यह सारी लड़ाई रोटी की लड़ाई है। 
भेदभाव हिल्दू-अंसलिम का नहीं, अभीर-गरीब का है। 
गरीबों की रोटी का सवाज्ष जहाँ कम्यूनिज्स' से हल रू 
वे दिवृ-मुजलिम होने के नाते आपस में कड़ते से कतई 
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0५ |. हर? बारे सपना महा फेर व बज शाप प.५ ब-»तो फिर 

' न 62 7860 देश ३: 2५ ॥ है ६ ३.० ४5 ४7 3800 38, की मीटिंगों 

392» में एसी आते वा दजा, साया मे समद पकड़कर वहीं 

> ,।.. दाब दिया। कॉमरेंड फक़फड़ाकर रस्सा तुड़ाने की कोशिशें 

है करते ही रहे आर सीटिंग ख़त्म हो गई। और सुबह हो 

जाने से ईजानिव की आँख भी खुल गई। सोच।!, अजीब 
फंमाब था !! 
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शक अब बा कुल ५३६ 
रियल पम.-बीरर कांप दकेक किक पक अअं्रंमश भरकर हलक 
व कमाई कितुतिनकतरलातनकन फर।४०७॥ शतफट 


मध पैर, 


एक--दो--तीन 
[ एक | 

सियाँ शीकत भानवी ने एक कहानी लिखी थीं 
स्वदेशी रेल | पनहोंने उसके बहाने हिन्दस्तानियां की 
बंद इंतजामी का मज़ाक उड़ाया था और आगे आते वाले 
जमाने की एक खाली और भोंडी वसबीर खींची थी। 
इंजानिय ऐसे ज्योतिषियों के किप्सों को सिर्फ पढ़ कर 
छोड़ देते हैं और जिन्दगी की ठोस सचाइयों की मींच. पर 
खड़े होना पसन्द करते हैं। सगर, बाज दफ़ा, बड़ी बेहन 
सावाइयों से साबिक्रा पढ़ जाता है। 

बद' क्िस्मती के मारे एक दिन जा पँसे श्वालियर 
हाइट रैजने के चक्कर में। चेंकि शड़ाई की चजञ्ह पे 
पैद्ीेक बरोरा पर कम्ट्रोज़ पी गये है शोर बड़े घड़े मोटर 
घाजा साइकिलों या बग्गियों पर चलने 'छो हैँ, इशसशिए 
हमसे भी भोटर-ल्ॉरियों की आदत छोड़ने की गरण से 
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उ७क पे <पा। करना शुरू किया | हालों कि हम यह जानते 
४ के पक फई शुना ज्यादा बक्त बरबाद होगा, भगर 
यह भी सनन्‍्तोष था कि एक बेफिक्री रहेगी। अतएव जनाब, 
जा पहुँचे जी० एल० आर० के ग्वालियर जंकशन पर | 

फिरंगियों ने अब इस मुल्क में पहले-पहल इंजिन 
चलाया होगा, तो लखनऊ के नवाब वाजिद्अछीशाह के 
ढंग के लोगों को बड़ी परेशानी हुईं होगी और इंजिन की 
तहज़ीब की तुफ़ानी चाल से तो उनका नातका ही बस्द 
होने लगा होगा । मगर, अपने पहले ही सफ़र से हमने 
पहसूस किया कि अगर खुदा की कृपा से वे लोग आज 
होते और ग्वालियर में होते तो शायद जी० एल० रेलवे 
से सफ़र करने में पात्ककी की सवारी के मोकों का 
गजा लेते । 

रियासत ग्वालियर के पुराने शिमले शिवपुरी की सैर 
की अगर आंप इस रेल से रबाता हों, तो आपको दिन-भर 
के किए शेटी-पानी साथ बाँध कर सुबह ७ बजे स्तेशन 
पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इसकी कोई उचित व्यवस्था 
नहीं । मगर, घूल के तुफ़ान के बीच से पालकी की तरह 
भूमती-कामती बचकानी रेलगाड़ी जब जनवासे की चाल 
से चलती है, तो वाकई नवाबी जिन्दगी का मज़ा आजाता 


चीहतर 


एक---दी--तीन 


है ओर जब शिवपुरी पहुँचते-पहुँचवे शाम हो जाती दे, 
तब तो स्वर्ग शायद सिफ्र दो-चार ऑँगुल ही दूर शह 
जाता है। 

शायद छखनबी तकललुफ़ का दी खयाल करके बल्ा 
की सेकड़ी सेकडी पठलियाँ बेठने को बनाई गई हें! कैसे 
छोटे-छोटे और सर को छूते बाली नीची-नीची छूतों वाले 
सण्डास हैं ! केसे केसे उमड़े दयार के से नज़ारे पेश करने 
बाले पुरानी तहज़ीच के निशानों की धज्ञ के स्टेशन हैं ! 
बीड़ी-सिगरेट, पान, सुँगफली, पिंडखजूर, मिठाई, आस 
और अमरूद सब की पचसेल सप्लाई एक ही में रखने 
वाले और गाड़ी के साथ ही चलते-चलते बेचने वाले 
जाँके बेण्डर है ! 

, सफ़र के तजुर्ब से खयाल आया कि शायद यह रेलवे 
मुसाफिरों को शुतुरमुगं समझती दोगी और सोचतो द्वोगी 
कि लोग पहले से दिनभर के क्षिए पेट में पानी भरकर 
'चतेंगे। तभी तो इसने शायद अपनी तरफ़ से स्टेशनों पर 
पानी का कोई इन्तज़ास नहीं रखा है। दूसरी रेलबे 
कम्पन्नियाँ पानी के दास किराए में पहले से काठ लेती १ 
मगर यह रेलवे सिर्फ एक जगह से उठाकर दूसरी जंगह 
पहुँचा देने का किराया लेती है, बीच में पाती देने की 
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एरदद प्र; । ५ छोशनों पर आपको प्राइयेट पानी-पों डे! 
हक कक, कपलुफ की घता बताकर पहले फ्ी कीट 
हु पढ़ | ५ छा धल्‍त से बसल कर लेंगे, तब पानी देने के 
हटाद पर 33. 2४ करेंगे और पूछने पर फ़रमाएँगे कि हम 
पहश हर 7 उधम» हैं! 

(५. हा. अजपूताने के रहशों को तो भहीं सगर 
दाल 7:47: 5 जमाने की सभ्यता के लोगीं को सिर्फ़ 
“पक मम की कुछ काश का अतुभनत्र हो सकता है | 

/ रा मय: इस छाइन के पहले सफ़र के बाद ही 
ग३ एप * 0 वा चनसेश बंधसा साफ़ करके अपने भफ़र 
के हद, थे भा पत्ष कर लिया है आर मौका पढ़ने पर 
ध्र्फ दे धागा के मेल का पानी सॉदपाओे के किनारे 
बंठकर पी सकते है. ओर शायद यूरोपियन देख-रेश्न में 
चलने बाली इस ४ बीसर्बी सदी की हिन्दुस्तानी रेक्ष को 
दुआए दे सकते है । 

[दो | 


हमारी तरह सबकी तो इतनी फ्रुरसत नहीं होती कि 
मोटर-लोरी से चलना छोड़कर इस 'मवाबी' रेलगाड़ी से 
सफ़र करें | लिहाजा बहुत से जरदबाज जी० एल० आ[र० 
की छोड़कर ग्वालियर अण्ड नादेस इण्डिया द्वान्सपोछे 


एक---दो---तोन 


कम्पनी की मोदर लॉरियों से सफ़र करते हैं। मगर एक 
दफा अपने जी० एल० आर० के मजेदार सफ़र में हमें 
जी० एन० आ३० टी० के एक पुराने मजनूँ नज़र आए । 
हमें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि वह हज़रत जी० एज्० 
आइ० टी० की अपनी पुरानी मोहब्बत को धता बताकर 
जी० एल० आर० के ज॑जाल में केसे आ फँसे ! पूछने पर 
उन्होंने आपने हूठे हुए बिल की दास्तान यूँ सुनाई :-- 

बड़े सिर्याँ क्‍या कहें ! बड़ा आरास रहता था। सुबह 
दिल्ली से चलकर शिमला की सेर करके शाम को दिल्‍ली )| ॥ 
बापस ! ऐसा ही कुछ हाल था। मोटर के सफ़र के क्या 
बहने | झ्गर एक सरतवा मेरे साथ ज्ी० एन० आई० टी० 
की एक मोरर छोरी ने ऐसी बेषफ़ाई की कि ज़िन्दगी भर 
याद रहेगी |! अजी बिलकुल “कभी गाड़ी साव पर और 
कभी साथ गाड़ी पर” बाल्ञा किस्सा कर दिया। संगदित्ल 
एन जंगल के बीचों-बीच फ्रे् हो गह। ऐसी कि दस से 
मस होने का ताम नहीं | मुसीबत के मारे ग़रीब भुसाफ़रिर 
है।कि ठेल रहे हैं! मुरदे में घदकन आना तो मुमकिन, 
सागर इसकी धड़कन शुरू होना नाग्ुमकिस है ओर उस 
बक्त तो दिल पर साँप ही ज्ञोट गया, जब देखा कि काफ़ी 
देश से पहुँचने बाली यह मरियत्न रेलगाड़ी बगछ से 
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. में अब एक 
से दो और दो से चार मोटर-बर्से चछने लगी और चार 
की छः होने की अफवाह उड़ने लगी, वो हमारे पड़ोसी 
नत्थे खाँ तोंगे बाले के मेंह पर हवाइयाँ उड़ने छगी झौर 
उसके धर का घिराश शुत्न होने लगा। उसकी बीबी यानी 
हमारी पड़ीसिन जुमेरातित बीबी जब हमारी पठातिन 
यानी बेराम साइक्ला के पास आकर रोने लगीं, तो हमसे 
ढाठस बंघाते हुए कसम खाद कि फम से कम हम आज 
से जी० एन० आई०दी० की ज्ोकल-बसों में कभी न बेटेंगे । 
अपने दोस्तों को भी न बंठने की सलाह देंगे। 


अंउहिशर 


एक---दो---पीन 


धीरे-धीरे बसों की तादाद तो कुछ कम हुई, मगर यह 
कसम हमेशा को हमारे लिए बवाले जान बन गई । सिवा 
वाँगों के अब हसारे लिए कोई सहारा न रह गया ज्ञोर 
ताँगे बालों पर ठहरी म्युनिसिपेक्षिटी को खास इनायत ! 
इसलिए बड़े-बड़े ब्रेढ़ब ताँगे-बोड़े पास्त होकर भज्ञे में 
चलते हुए नजर आए ! 

सिफफ़े एक दिन का साजरा सुनाणझुगा, हालाँकि ऐसे 
मोर्के अक्सर आते ही रहते हैं 


बाजार में घूमते हुए ताँगों में से एक ने एक मरतब। 
हमें आगे बढ़ कर लिया | दो सवारी उसमें पहले से बेठी 
हुई थीं। हमारे बेठने के बाद * एक सवारी छश्कर * कहते 
हुए उसने जब १७ मिनिट तक चक्कर काटे, तब 'चीथी 
सवारी मित्नी । मगर उसके बेठते ही पहले की सवारियों 
में से एक धीरे से उतर कर लम्बी हुईं। उसके बाद फिर 
बही तराधा-+ एक सवारी कश्कर' ओर फिंश बह्ो 
चक्र | काफी देर मख मारते के बाद जब एक सघारी 
ओर हाथ आई, तो दूसरी बनावदी सवारी भी घौरे से 
आर खिसक गई ! उसके बाद फिर बढ़ी ' एक सवारी 
लश्कर ' जब यह हरकत नाक़ाबिल बरदाएंत हो गई हि 
तीमोीं भले मासुसों ने ताँगे बाले साहब को एक सुर में 


ज्न्याती 
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ध. « ७» ', .» » ५ और न इधर, 
इ।[रए, हुआ भाषुर्ण फर्षना बता के आुताबिक तेंमाम 
कवायद करनी पढ़ी । खेर साहब, फिसी तरह इज़रत घोड़े 
फिर सौज में आए, हम सथघ खबार हुए और वह लगे 
दोड़ने | कुछ देर चलकर वह फिर हुके ओर हालाँकि हम 
अपनी भंजिल के बीचों-बीच में थे भगर उन्होंने धहीं 
अपनी मंजिल का खात्मा सभभका। 
अब सोंगे वाले तानाशाह का आईिनेन्स जारी हुआ 
कि कोई ताँगे से उतरे नहीं | उसके बाद हुई घोड़े शरीफ 
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की पिठाई फिर शुरू | उसके विशेध में उन्होंने एक जोड़ 
जो कसफर सारा, तो तंग बगेरा, न जाने क्‍या क्या, दूट 
गया । अब एक सुसाफ़िर का साका माँगा गया। बेचारे 
ने बहुत चीं-चपड़ के बाद मंजिल के बीचों बीच होने की 
बजह से दे दिया । घोड़े को मारतेआरते जब चाबुक हट 
गया, तो इस कारे खेर की आगे जारी रखने के लिए 
इजानिब का मोटा डंडा तलब किया गया। जब कोई 
बहाना ने सुना गया, तो देना ही पड़ा। अपने साफ़ से 
हमारे साथी को और डंडे से (जानिब को बेहद मुहृष्बत 
ठहरी ! घोड़ा रह रह कर अल्फ़ लेता था, मगर हम 
अपनी धरोहर के पीछे ताँगे से चिपके रहे | एक बार जो 
जोरों से वह सीधा खड़ा हुआ, यो तीसरे ज॑दिलमेन, 
जिनके पास न तो देने को साफ़ा था और न डंडा, उत्तर- 7 
कर खड़े होगए और क़सस खा-खाकर कि इस ताँगे में. 53५ ! | 

अब न बैठे गे । उनकी कोई धरोहर अठकी भी न थी। ताँगे है | || 
बाले को इस पर ताव जो आया तो उसने घोड़े की इस 
कदर धुनाई की कि उससे दोड़ते ही बना। संगर बह 
जंटिलमेन बीच में छूट गए। अब ताँगे वाले के मुँह से 
रास्ते भर उसके सम्बन्ध में बढ़-चह फूल भड़ते रहे कि 
खुदा की पैसाह । उनका एक खास रिसार्क यह भी था कि 
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. है आप जेसे 
« “दिलों के लिए 
'। बहादुरी से 
»» चौश से था। 
'++ बाले! आर 
» बुके है। 


भ्रियासी 


बीबियाँ शौहर बनेंगीं और शौहर 


एक शाम को सोते वक्त, पान तम्बाकू की खरीद के 
मामले पर जरा बेगग साहिबा से ऋड़प हो गई ओर फिर 
नतीजे में (नॉन कोपरेशन! सामने आगया। इसी पेड 
बुन में नींद जो आई, तो एक मनहूस सपना दिखाई दिया। 
देखा कि पंडित सालबुभल्कड़ साहब की पंडितानी जी 
अपनी बिशादरी की एक खबर छाई हैं कि एक साहब ने 
अपने लड़के की दूसरी शादी इसलिए करली कि उसकी 
पहली बीबी बीमार है। बेगस साहिबा भरी हुई तो बैठी 
ही थीं पंडितानी जी की लाई हुई इस खबर पर उनके 
मिज्ञाज का पारा बाइलिंग पॉइंट' पर जा पहुँचा। 
तड़प कर बोलीं कि अब तो मर्दों के जुल्म सहे नहीं जाते, 
इसका इलाज होना चाहिए । थे हमारे यहाँ ही देखो पाल- 
पत्ते तक में वंगी काने करी # | 

पंडितानी जी भ॑ बताया कि छछके भा एसरों शसदर: 
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5 आम आर 05 5 9, काला, 5. .. «'' फैअधिकारों 

है? का 28 2 ' मा 3 लिया गया 
| 0 हम कपल पी पक जज 0त जो अब अंलेदे 
दे, के , # ४ ' ०५ , « इसरी शादी 
कब 8. अरब (5 «५.०5 5 की किसी 
8, 6० , 8.8 अप ह हु ». 4: «« कोई फुतया 
कान ४, ४ + ..: / ४. ।., -. गवर्नेमेंट ने 
हज का कु 2 दा दे ७. ४ /.. ८4 ४५०४ करने के 
55 | 0 ५ का ॥» भुह ढ़ 0 ०००० ० ! अब तो हम 
हि हा ८ |! 5 5 8 मर मी ॥ नहीं करश्ने 
कि ५ व, पक / ३... ४5 9 + + +" '+का सोते से 
न पड हा 6५ * "१५, | 5 श्ाई शरीर 
झटका देकर जगाया, आँख जो खुली तो सुना कि बेगम 
साहिबा पूछ रही हैं कि क्या नहीं हो सकता ! नतीजे में 
सपना बयान करके सर्दां की नाक नीची करासी पढ़ी। 

इस सपने का हांल जब हसने अपने कब में पेश 
किया, पंडित जाल बुकक्कक साहब कहीं से हिंदी को एक 
पुराना अख़बएर निकाल लाये, उसमें एक लेख में बताया 
गया था कि भदें जवानियत की तरफ़ जा रहे हैं और 
औरतें भर्दानियत की तरफ़। सुबूत में कहा गया था कि 
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नाशासी 
कतक्तवमकग्पगप्रसा फिराक. 


बीबियाँ शौहर बनेंगीं और शोहर' ' *"'*** 


औरतें सिर के बाल कटवाने लगी हैं और मर्द सिर के 
बाल बढ़ाने और मूँल उस्तरे से साफ रखने लगे हैं, औरतें 
पर्दा छोड़ रही हैं ओर नई फेशन के बाबुओं की बेठकों 
और हाकिसों के इजलासों पर चिकें पड़ने लगी हैं। और 
भी न जाने इसी बारे में क्या क्या खुराफ़ात उस मजमसून में 
अरी थी। हम लोग इस सासले पर बहुत 'सीरियस' होकर 
गौर कर ही रहे थे कि कॉलेज से छुट्टी पाकर सफाचर मुँदें 
लिये कुछ छीकरे मिकल पड़े और उनको देखकर शेख घजर- 
बदूद ने किन्हीं सी शायर साहब के ये शैर फह डालेः-- 
माँग ली निरवानियत से तुमने हर शीरी अदा, 
मरहवा, ० नाजुक अन्दामाने कालेज मरहबा । 
खालोखत से जब्बाह्मण सिनफे जाझुक आशकार, 
कर्जनी-चेहरों में जज बनने के अरमाँ बेफ़रार । 
और इस तरह की बेहदगियों के सख्त ख़िलाफ़ द्वोते 
हुए हभ को भी इस शेर पर दाद देना पड़ी कि:-- 
जंग सर पर और यह महबूबियत छाई हुई, 
नाज से लीची निगाहें चाल इठलाई हुई। 
फिर सी भर्दों को आगे होने वाली परेशानी का १ रु 
करके तबियत परेशान थी ही कि अख़बार में खबर पढ़ने 


को मिली कि अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में औरत प्रोफेसर ने 


श््आ 
हू का दे 
श्शा 
कक, 









के ५. ४ ,७७. ३० . पं ७ 5; पर लड़कियों 

बा 4 की अं 8: के '. . .;.; , के नीचे से 
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*" » रही है । 

हे ५ - वेब ते होगा 
ा को कई “ ते से बढ़कर 
[ के त ५०१ 0३ ' ७० ३ «० -. हीं मिलतॉ। 
। का आदत के - है. 8 कफ «० ॥, हो. ४ “साहिधों को 


(7 हे हे हक है... पफओ, हे. अभी रॉय आगे 
ह 5: ६: 2 ४ 0. %5 : || ७ खत ; ६ . 5; भिकछा»«- 
ते न ' ५, ७४ दरवब 0.२, ७ »<५ वीबियाँ” 

५ > हम प्रगस साहिबा हँस पड़ीं और कहने त्रगीं कि लो सुत् 
जो यही होनेवाला है | क्‍या कहूँ हजरत, घड़ों पानी पढ़ 
गया कि यह मर्दों में 'फ़िल्प काछमम! (पॉचवे दस्ते) बाक्षा 
कहाँ से निकल पक्ा। कुछ भी हो ईजानिब को पाक परवर- 
किए पर भयेसा है, सका वाम सुश्किलकुशा है, वह मे 
की मुश्किक जरूर आसान करेगा ओर ओरतों को हमार 
टॉय-फर्टाँय के बाद भी मर्दों की गुलामी ही फरनी पड़ेगी 
क्योंकि दुनिया का सालिक खुदावन्द कदीम भी सर्द है । 
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चस दिन बेगम साहिबा से कुछ रोजगार-धंधे के बारे 
में कगड़ा होगया। उसका कहना था कि इस लड़ाई के 
जमाने में छोटे से केकर बढ़ा तक कोई बेकार नहीं है । 
पड़ोसी चिथड़ू हजआाम जिसके यहाँ म॑ खाने का कुछ 
ठिकाना था, ने पहलसे का कुछ इल्तजाम, बह ७०) माह- 
बार पर नौकर होकर छड़ाई पर चला गया। अब हु 
महीने तमख्याह आजातो है और बीबी बच्चे मौज 
बढ़ाते हैं। (दूसरा पड़ोसी चमारू नातवाई चार पैसे की 
सबलरोदी चार आते में बेधकर मालामाल हुआ जा 
रहा है। इधर तुम्हारा यह हाल हैकि गण्पें छुड़ाने और 
मक्खियाँ मारने के सिवा कोई काम नहीं बहुत हुआ तो 
किसी अखबार के छम्पादक को चिट्ठी छिखने बँठ गये, 
जहाँ से मेंने तो कानी कौड़ी तक कमी आते देखी कीं । 


का. को 


इससे तो अज्जा सिर्या अच्छे हैं । सुना है, कि वह अर्जियोँ 
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2 हक हे आय यो न पक आन लि छिपे ि कि शादी 
री |.  ह. ही पह बे विया ।  य दाजप दिया था। उसके सित्रा, 
वि करा शापएाए को; ४ ५, ; ५ दैशा। कपड़ी भें हमेशा 
। ही कर! शत ना को हद ५ बनती "बेदठू के पाले पड़ी ' 

म हे ४, ० ४, 7 ताप हवा ग6 हाय 5.5६ ला आया और हम भौके 
हर 9 हुआ परिदुना कक चाह 46 ,: + गे, सी ने जाते, क्‍या 
हक हु 3 हा 5, 7 कक अप की आल लिए शक पीने में आकर दा केश 
ु हु . (५. : पे है! । ला कि, ई ॥ + अप, * ही हक | को साधा करके 
हे हर * ' । पा ४4: हद !, : ३ :६;  ५ै. »* शहीं जइफी | फ़ख | धंधा 


पर न न |] > ! 4 शी] न हैंड ड्ं ् [] 5 के ब 


५, आ कप बह मम &004। कि फिता ने 


।आक 


प्रजद मियां करे मछ को वीं-दो बाते छाोप-छाप कर 
काफी पैसा कमा रहें है। सुत्ता है कि ४ पेसे की लागात की 
किताब की वह आठ आने कीमत रखते है शोर ७४ भरति 
सेकडा कप्तीश्ान दे देते है। बस, किंताय हाथों हृ।थ बिक 
जाती हैं। यह भी समभा में ग्रया कि बेगम साहुल्ला 
के भाई के घर फा प्रेस है और इसलिए थे बहनोई की 
फिलाबी को शायद छपाई भी ने हे तो और भी पी-बारह 
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आम-फ़्म भाषा डिक्शनरी 


रहेंगे। लेकित अगर कहीं कलज्ुगी साले निकले, तो कृपाईं 
में किफायत तो करही देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। 
जेर, यह विचार पक्का करके अब सोचा गया कि किस 
किस्म की किताब पहले निकाली जाथ और किससे लिख 
बाई जाय। किताबों के लिक्खाड़ों से जो पूछा तो बह पेशगी 
लिखाई के लिए हाथ फैलाने लगे। यहाँ जमा-पूँजी में 
अल्लाह का ताम था। आखिर बात सूझी तो अपने को 
ही । आजकल आम-फम भाषा का झगड़ा चल रहा 
है। उसकी एक डिक्शनरी पहले से बताकर क्‍यों न तेयार 
करली जाय । क्योंकि जब आन्दोलन प्रारण्ष हुआ। है, | 
तब फिर आम-फम भाषा ते बनेगी ही। यदथपि इंजासिब 

की इस रोजगार में किसी तरह के नुक्तसलान का अन्देशा ..) 
तो था नहीं, फिर भी समझदारी के सिद्धान्त के अशुस्तार 
पाँच पंचों की राय के लिए मामला “ चुस्फी क्लब ” में. || 
पेश किया गया। परिछत लालबुकककबदू से कहा कि 
तुम्हाए खयाल मू्खेता से भरा हुआ है । दुनिया में 
आज़ तक कोई आम-फ्मस भाषा नहीं हुई; कुछ छोग 
बोली और भाषा को एक कर देना चाहते है। दुनिया के 
सत्र देशों में बोलने शोर लिखने की बोदो भाषाएँ भी जूद 
हैं। किसी भी देश में डॉक्टरी, साइन्स, कानून आदि को 
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"पा ही शा जाता ये, पाये है। और 
कह परिजन दुपा। ईल्माद 5 । में तो इस 
8१ झकदा दी का ने प्रभावयकाईी कया: “5 मई के साथ 
दा श 8 कल थे हक /४५ ५ « म्प्रदाथिक 
5 , 2५०४ की मज्र 
मतशध टन, ही एणाजओं के बीए ७ ४४7 आमफाहमस 
इड्ती फपे [५ जो! का; | था, ४ था... में अरबी- 
2: हे जय न (रे कॉमरेड 


पु 5 32. ' हु पा ह!। शा | 
ब पड परत नाण पं पता: में भाषा के 
ये दाद, को, जय फऋाण ५४.० ४० कर लिया 


वि: का दब सचफंपाए 5४ ॥ है, जो 
8 १८ (६ विकालत, 
डॉक्टरी बगेरा ) की तरक्की कर लेना चाहते है । मतलब 
यह कि साई और इमानदारी कहीं नहीं है, चारों तरफ 
विकड़मों का ही जाल बिदछ्ा हुआ है । 
खेर, भाई, अपनी पूरी स्कीम तो बताओ। इस 
आस-फ्र्म भाषा की कसौटी कया होगी और आपकी 
इस डिबशनरी की बनायेगा कोन ? जितनी! भाषाएँ हुआ 
आप जानते हैं वे सब तो अच्छी तरह मालूम ही है और 


9 ब् ठे 
ब्ब । ढग्कूू ण। ड़ ॥। हुए ढक दर हर | जी ] ] 5 हु गा ५ ५" 
* ब बी] हा की ्द ! # ; |] न 4] ५ 
दी के का १४ (ई '३१०(०१ * कई ५0 ५ ओआद हट थ 
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आम-फ़म भाषा डिक्शनरी 


शब से ज्यादा गड़बड़ घोटाला तो इस आस-फ़्म भाषा 
डिक्शनरी भाभ में ही है। अपने इस क्लब में शंका-समाधान 
का ठेका अपने सिर ही अ्रा पड़ा है। आखिर हमने ही 
समभकाया कि प्र से ज्यादा अक़्लमैंदी तो इसके नाम 
में ही है। पेखिये आम और फ्ास लेफ़ज फ्रारसी-अश्यी 
के है । इससे मुसठमातों को तसकीन ही जायेगी, भाषा 
शब्द से हिन्दुओं को संतोष हो जायगा और डिक्शनरी 
से इंस।ह-दिन्दू-मुस मान सभी को, क्योंकि वह सरकार 
बदादुर की भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का शब्द नहीं समझ 
में आता होगा तो भकमार कर सी्लेगे--बैखिये मे 
एड-एक, बी. बनने के दिए कितने जोंग पागल बचे फिरते 
हैं। अंग्रेजी के कानूनों को समभने के लिए पहले बी. ए. पास 
करते दें। आज तक किसी भकुए ने यह आन्दोलन । 
नहीं उठाया कि उग्रेजी का कामून आम-फम भाषा आर िप 
में लिखा जाय। उले झमभने के लिए सब चुपचाप 2 0008)! 
मी, 0, तक दोड़ खाने में कोने हफलल पहीं कम्ले काम्कि: । ( कक 
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0०६ «| हब शाप हे गो जा यो " एनमानों की भाषा से 
है खिल | हतयो बह था ह। हु में प्यास फी सदी की है, 
जया को जाई हक शो: हक दी गईं । हिन्दू 
खन। पाशो, ही | व 0 58 "पर हिन्दुस्तानी की 
पं हे परमोत शा व हरटिपाला दिया जा रहा 
५ बह" दिदंद इज कांड दा जय शो देने के बजाय 
बाकक पा 4 55 ४६ :00  उाए :%! तने भी शान्ते द्दी 


आते * और टजाई थे त 5। ०४४7: ही सन्तोषी होते 


हे ; पक: चित दि । सका वत्दया चादते और ने 
५११४ 'द४ दिया “| भाज3॥ +ी पषां में आन्दोलन 
हे (2, जज 5! ५ रत डे | मी हद गे १२५४८) इसल घनज्न का 
ला मे माल; फोम टिक है (७7 खुद सरकार बद्ादुर 
बसारा हैं| उनका आंविकार पूने के लिए. कंसरबस्त) रहती 
है। इसलिए इज्नाल्िबि ने भी ऑग्रेजी का एक शाबद 
शामिल करके उस्तकी साँग पूरी कर दी। 

शेख साहब ने सबाल किया कि श्ररबी, फ़ारसी ओर 
ऋँपो जो पर हिन्दुस्‍्तानियों का क्‍या इजारा-नये ते विदेशी 
भाषाएँ है फिए बह चाहें मुसलमान हों चाहें इसाई। तब 
हमें समझाना पढ़ा कि यह हिन्दुस्तान के मिं्री पाती का 
खास शुण है कि पह जिसका हो #९ रहता है. सीलह आने 


असयें , 


री लाकारमंशा९३॥अतपऐक 


आम-फ़हम भाषा डिक्शनरी 


उसी का होकर रहता है। हिन्दुध्तानी आदमी जब मुसल्न- 
भान होता है तो फिए अपना देश अरब को समभने 
खगता है शरीर वहीं की भाषा, बेश और खान-पान रीत- 
रिबाओं को अपनाता है और जब ईसाई होता है तो 
सोलह आने अंग्र ज बनने की कीशिश करता है ओर जब 
कम्यूनिस्ट होता है तो फिर रूस के साथ अपने भाग्य को 
नत्थी करता है | यद्यपि कम्युनिस्ठों को घर्म के नाम से 
'चिढ़ है, जेसे इसाई पादरी ग़ण-कर्म-स्वभांच से आह्यण 
होते हुए भी अपने को आक्षण नहीं कहता । ईजानिब की 
शांय में कम्यूनिज्ध भी एक घन ही है। इसीलिए हिन्दु- 
स्तानी मुसलमानों ने श्रव की अपना देश ओर अरबी 
को अपनी सांतृ-भांपा मान लिया है। उधर फ्रारंसी अरबी 
दोनों ने हिन्दुस्तान में आकर उ्दू का बुर्का ओह कर 
सहतापा जोड़ किया है इसलिए फ़ारसी खाली-भाषा 
होगई । खाली (मोसी ) पर बहतोते का माँ से भी' 
अधिक हक़ माना जाता है। मसल भी मशहूर है 
“/ खालाजी-का घर ” | इसलिये भ्रबी फ़ारसी को हिल्‍्दु- 
स्तानी मुसलमान अपनी बपौती समभते हैं । 

और आमकहम भाषा की कसोटी होगी बह भाषा 
जिसे आन्दोलनकारी सममे सके | 
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हब को आओ ए बह, बट नव राए, हा, “हब मैं कि 
हि उसके लिए जाबान भी नहीं इिलाते | फिर भी पन्‍्हें अगले 
पाँच साझ् के लिए भुकाबिले के उम्मेदवार से संकड़ों 

हजारों बोट ज्यादा मिलते है । विल्लञायत की डिसोक्रीसी भें 
भी यही हाल है। ॥स्वुश्तात को आजादी देने फे क्षिण ओर 
कॉमेसी नेताओं को छोड़ने के लिए कॉन्फर्शेसीं में बड़े-बड़े 
प्रस्ताव पांस हो रहे है, फिर भी अब तक ने ती नेता ही छूते 

ओर न हिन्दुस्तान की आजादी ही मिली, और चचिल 
साहन अपनी जगह पर बरकरार हैं। यह सब इसलिए है 
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कि आन्दोलनकारी इनके साथ हैं। सुनते है कि रूस में आम 
जनता के दिसाशा में से यह भेड्पत्षा सिकाल दिया गया 
दे | लेकिन वह तो सब सुनी-सुनाई बात है। मतलब यह 
कि सारी दुनिया में आग जनता भेड़ है और आमन्दोलन- 
कारी जो कुछ कहें वही उसकी राय है, फिर चाहे उन्‍हें नेता 
कहिए, एस० पी० कहिए, सीनेटर कहिए कुछ भी कहिए । 
डिक्शनरी बनाने का बड़ सरक तदीका ईजासिब से 
इजाद किया है। हर भाषा की डिक्शनरी ती पहले से 
तेयार मौजूद है ही। बस उन्हीं को इकट्ठा करके ऑंग्रेज़ी 
हुरूफों में एक सिलसिले से चकल भर कर देसी है। बजर- 
बह ने कहा कि जेग्रेज़ी हुरुफ़ों मे ही क्यों ? हिन्दुस्तान की 
ही किसी दूसरी भाषा के हुरूफों में ही क्यों ते छापी 
जाने ! इजासिब मे समझाया कि हिन्दुस्तानी भाषा के 
हुरूफों के बारे में हिन्दुस्तानियों में इस समय एक मत 
होना मुश्किल है । बंगाली को मराठी हूफ़ पश्चन्द नहीं, 
पंजाबी को गुजराती पर एतराज़ है ओर इहिन्दी-उ्द के 
भाड़ का तो फिर कहना ही क्या । लैकित ऑग्रेज़ी को सब 
सिर माथे पशु रखते हू; दा 53 श्भत 3 है। ली २२ 
भातों में भी देख छीजिय : अम्मा! को अपने नाम ऊे 
साथ भी लिखने में 7तराज में चर दिल्दू को उदाब लिखने 
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सियाँ बजरबढ़ ने फिर तीर छोड़ा, उनके वरकस में 
शायद यह आखरी तीर था। उन्होंने कहा कि अगर यह 
आम-आहम भाषा न बन सकी तो ? तब तो आपकी यह 
डिक्शमरी बेकार जायगी ! लेकिन अपने पास तो काठ 
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तेंथार रहती है। हमने कहा कि खलकत को आवाज़ 
खुबा का नद्यारा कहलाती है। आपने छुना नहों है।--- 

# आवाज--ए-सल्क को तककार-ए-बुद्ा समझो ! 
सो खदा का नक्कारा कभी बेकार नहीं जा सछकता। देखिए 
पानी ते बरसने पर लोग चिल्ला उठते है कि अकाज्ञष पड़ेगा 
अकाछ पड़ेगा ओर अकाज् पड़ हो जाता है; खलकत चिल्ला 
रही थी कि दिउलर हारेगा, देख कोजिए हिटलर हार रहा 
है कि नहीं; शहर में शोर मचता है कि फर्तों 'बड़ा आदमी * 
या बड़ी आदमिन' मर गई, अब हड़ताल होगो । आप 
दी-चार घंदे में देखेंगे कि नककार-ए-खुदा के सामने कख- 
मारकर शहर में हड़ताल दो रहो है। इसी तरह जनाब. ८५ 
आस-फम भाषा को बनना हो पढ़ेगा | + है] रो! + 

मेरी बात को सुनकर बजरबहू और लाल बुभाककढ़, [2 के (ही 
दोनों ही हँस पड़े । क्या किया जाय अक़लमन्दी को बाव | 
पर भूखों को हँसते दी देखा है 
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